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इंसा से तीन सौ वर्ष पूर्व भारत में मगध राज्य सबसे अधिक 
“शक्तिशाली राज्य था| इस राज्य का राजा महापझननन्‍द था| 

छ एंहेकंहा जाता है. कि महापद्म तिम्ववंश का वंशज था और चालाकी 
. से सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी 
(७ ही व्यक्ति था, चन्द्रगुप्त । चन्द्रगुप्त के पिता प्रतापी मगध वंश 
2 के थे, परन्तु माँ मुरा निम्नवश की थी। इसी का बहाना बनाकर 





३ # 8 चर हम 
पहापगनन्द ने उसे सिहासन पर नहीं बैठने दिया था, और राज्य से 


'ैश्वाहर निकाल दिया था। 
६८ युवक चन्द्रगुप्त के पास न कोई सहायक था, न साधन, जिनकी 
“१पहायता से वह अपने राज्य को प्राप्त कर सकता। फिर भी वह 
!भप्देव प्रयलशील रहता था कि मगध का राज्य उसे प्राप्त हो सके । 
(१ईसा से ३२७ वर्ष पुर्वे जब सिकन्दर न भारत पर आक्रमण किया, 
(शिव चद्धगुप्त सिकन्दर से जाकर मिला था, और उसने सिकन्दर 
(१९शी परामर्श दिया था कि वह मगध पर आक्रमण करे। नन्द के 
(३८एज्य से प्रजा अप्रसन्त थी, और स्वयं नन्‍द डरपोक व्यक्ति था, 
(सलिए प्िकन्दर की जीत एक प्रकार से निश्चित थी। परन्तु 
एछ व्यावहारिक कारणों से सिकच्दर इस परामर्श के अनुकूल 

गर्यवाही नहीं कर सका । ५ 

बाद में, सिकन्दर की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ ही चद्धरगुप्त ने, 
पे युद्धकला में निपुण बन चुका था और साथ ही एक छोटी सेना का 
नापति भी, सिकन्दर के भारत स्थित सरदारों कीः छावनियां 
“टकर उन पर कब्जा कर लिया। सारा पंजाब जीत लेने के वाद वह 


२ चन्द्रगुप्त 
आल जज पक आय कपल वीक) 
मगध की ओर, जो उसकी जन्मभूमि थी, और जिसका वह असर 
उत्तराधिकारी था, बढ़ा । 

चन्द्रगुप्त के आरम्मिक जीवन के त्रिपय में कई मत हें 
यह जानना कठिन हैँ कि उनमें सचाई किस सीमा तह हूँ । 

पुराणों के अनुसार ब्राह्मण कौटिल्य-चाणक््य ने शूद्रवं 
नन्‍्द राजाओं को गदुदी से हटाकर क्षत्रिय चन्द्रगुप्त को उस गदृव 
पर आसीन किया । कौटित्य ने अपने “अर्थशास्त्र” में जोर देक 
कहा है कि राज्य भार क्षत्रियों को ही ग्रहण करमा चाहिए। इसः 
सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त क्षत्रिय रहे होंगे, क्योंकि चाणक्य कई 
शूद्र को शासक नही वना सकते थे । 

परन्तु संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक, "मुद्राराक्षण के अनुसा 
चन्द्रगृप्त नन्‍्दवंदा के ही थे, अर्यात्‌ शूद्र थे। नाटक में उन्हें 'कूल 
हीतन! निम्नवंश का कहा गया है। परंतु नाटक के कथन को पूर्ण सत् 
नहीं स्वीकार किया जा सकता | 

१८वीं शताब्दि के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक घुन्दीराज ने लिख 
है कि चन्द्रगुप्त निश्चित रूप से एक शुद्र स्त्री मुरा की संतान £ 
और उनके पिता का नाम सर्वरवसिद्ध था। सर्वरथ की दूसरे 
पत्नी सुनन्दा से नन्‍न्द का जन्म हुआ, जिससे नन्द राज्यबंश आरः 





फाइमीर के दो ग्रन्थों, सोमदेव कृत 'कथासरित्यागर! औ 
क्षेमेन्द्र छूत बृहत्कथा मंजरी” में चन्द्रगुप्त के जन्म वी कया दूसर 
ज। रोति स लिसी हर ॥ इन लेखकों के अनु पार चन्द्रग॒ुप्त पूदेनल 
हे राजा के पुत्र भे। यह पूर्वनन्द दूसरे नन्द 'बोगासस्दा : 
भन्न थया। 


इन सब मतों में सबसे अधिक प्रामाणिक मर्त बौद्यों 


चद्धगुप्त ३ 





गञना जाना चाहिए। बौढ़ों के अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म क्षत्रिय 
वति के मयरिया वंश में, जो भगवान्‌ बुद्ध के शाक्यबंश' का 
_क उपवंश था, हुआ था। 'मयूरिया” शब्द बौद्धों के अनुसार 
ग्ूर--मोर--से बना है। ऐसा कहा जाता हैँ कि कौशल के 
नर्देयी राजा विदुघव से अस्त होकर इस उपवंश के लोग हिमालय 
है एक ऐसे कटा में छिपने के लिए गये, जहां मोरों की अधिकता 
री । इसलिए इन छोगों का वंशनाम भी इस स्थान के आधार पर 
गद में मौर्य” पढ़ गया। एक दूसरी कथा के अनुसार ये लोग 
मयूर नगर' के वासी थे, जहां की ईटे मोरों की गईनों जँसी होती 
रीं। इसलिए इनके वंश का नाम मौर्य! पड़ा । 

जेनियों के एक ग्रन्थ 'परिशिष्टप्रवण” में कहा गया है कि 
वद्धगुप्त का परिवार मोरों को पालता था। यूनावी लोगों के 
भारतीय इतिहास में भी 'मोरी वंश' का उल्लेख आया है । 

बौद्धों के एक. अन्य ग्रन्य में चन्द्रगप्त को स्पष्ट रूप से क्षत्रिय 
ब्राति का बताया है । 'दिव्यवदत' त्ामक ग्रन्थ के लेखक ने जिखा 
हैँ कि चन्द्रगुप्त का पुत्र जिन्दुसार और उसका पोता अशोक दोसों 
क्षत्रिय थे।  ' 

इसमे सन्देह' नहीं कि 'मौ्य' शब्द का 'सयूर' से गहरा 
पम्प्नन्ध है। नन्दगद़ में स्थापित अशोक के स्तम्भ के मल में मोर 
की चित्र अंकित है। साँची के कई स्तपों में भी मोर के चित्र हें । 
-. यूनानी इतिहास के छेखक जस्टित ने चद्धगुप्त के विपय में 
लिखा है कि उसका जन्म निम्तवंश में हुआ था। एक अन्य यूनानी 
इतिहास-लेखक ने लिखा हूँ कि चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर से कहा था 
कि मगध 'का राजा नन्‍्द अपने बुरे व्यवहार तथा निम्नवंश का 
होने के कारण ही प्रजा में छोकप्रिप नहीं है । 


4] 
| 
है. 
। | 


का 


३२३ बी० सी० में प्िकन्दर की मृत्य हो गयी । उसको मृत्यु 
के पहले भारत में भी कई यूनानी सरदारों की हत्यायें हो चुकी थीं, 
और भारत ने यनानियों के बनन्‍्चन से मत होने का प्रयत्त आरम्भ 


कर दिया था । ठीक इसी समय चर्द्रपप्त ने विद्रोद्िियों के सेता 
के रूप में भारत के राजनीतिक रंगमच पर प्रवेश किया । 

यूनानी इतिहास के लेखक जस्टिन न लिखा हँ--'सिकन्दर 
की मन्यु के पश्चात्‌ भारत के राजाओं को लगा, जेसे उनके कथों 
पर से एक भारी बोझ हट गया । धीरे-बीरे उन्होंने चन््रगुप्त के 
नेतृध्व में स्वतन्ध होने के प्रथलल आरम्भ किये। 

पंजाब को यनानिवों के घासन से मृकत करने के पर्चात्‌ 
नन्द्रगुप्त का ध्यान मगध की ओर आक्ुप्ट हुआ, जहाँ नन्‍्द राज्य 
कर रहा था। मगध पर उसके आक्रमण का पूरा विवरण उपलब्ध 
नहीं है, पर जो विवरण प्राप्त है, उससे ज्ञात होता हें कि यह एक 
सुमोजित आक्रमण था । परन्तु चन्ध्रगुप्त ने भूल यह की कि उसने 
पाडिलीपुत्र तबा मंगब पर आक्रमण करने से पूर्व पंजाब तथा 
मंगय के बीच को राज्णें को अपने अधीन नहीं किया, भर इस 
फल ये दुआ हि उसकी सेना इन राज्यों की सेनाओं से घ्रिर गई । 

एुछ राज्यों को उसने जीता भी,उनमें उसने अपने प्रतिनिन्चि और 


० 


मेतिक नहीं छोड़े। बाद में उसने इन दोनों भूलों वो ठीक कर 
डिया, ओर अन्त में नन्‍दर को मारकर स्वयं मंगंध और पाठली 
पुल गा राजा बना । 


ब्क 
नक+ जात. कक, 


मर्द के साथाज्य का स्वामी बनने यो लिए चन्द्रगप्त को कई 
दार खण़या पा । क्योहि नन्‍द के पास दो छास से अधिक पदद 
सना, ४०,८०८ धामयार, २००० रव ओर रथवान और ३००० 
747 ४८ । लगा भा दंसरा (राम यहा जाता था, मयोंदि उसने 
हद हा वियों हरए अन्त करोये सपना सायाउय पं जाब तक बढ़ा लिया था । 


घन्द्रगुप्त ७ 
ा * 

उसके 'पास अपार धन और सेना थी। लेकिन क्र होने के कारएश 
वह लोकप्रिय नहीं था। 

नन्‍्द को परास्त करने पर चन्द्रगप्त इतने विशाल साम्राज्य 
का स्वामी तो वन ही बेठा, साथ ही इस विजय से उसके गुर चाणक्य 
की भी, जिसका ननन्‍्द ने एक वार घोर अपमान किया था, नन्द से 
बदला लेने की इच्छा पूर्ण हुईं । 

मगध की जीत के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने यूनानी सरदार सैल्यूकस 
को भी हराया और भारत के उन दक्षिणी भागों को भी अपने- 
साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जो नन्द नहीं जीत सका था। 
सैल्यूफस चन्द्रगुप्त को हराकर सिकन्दर की भान्ति भारत का सम्राद्‌ 
बनना चाहता था, पर उसे हारकर चद्धगृप्त से संधि करनी पड़ी । 
सैल्यूकस की हार के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार 
ईरान की सीमा तक हो गया, क्‍योंकि काबुल, हेरात, कम्धार, वलू- 
चिस्तान और अफगानिस्तान के राज्य सेल्यूकस के अधिकार में थे। 

दक्षिण में चन्द्रगुप्त के राज्य की सीमायें आधुनिक मेमृर के 
शिकारपुर ताललका तकथीं। दक्षिण-भारत में चन्द्रगुप्त ने 
कोंक्ण प्रदेश द्वारा प्रवेश किया । 

गत दो हजार वर्षों में जितने विस्तृत साम्राज्य पर राज्य करने 
का सौभाग्य न सुगलों को मिल सका, और न अंग्रेजों को ही, 
उतने बड़े राज्य का विस्तार चन्द्रगुप्त ने कंवल १८ वर्ष में ही किया । 
उसकी इस अत्तावारण विजय के कारण उसकी गणना भारत के दी 
नहीं, संसार के इने-मिने प्रतापी राजातओं में होती है । 

इतने बड़े राज्य का संचालन चन्द्रगुप्त केसे करता था, इसका 
कुछ आभास उस वर्णन से हो सकेगा जो मेगस्थनीज नामक यूनानी 
राजदत ने अपनी पुस्तक में लिखा हूँ मंगस्थतीज कई वर्षों तक 





चद्धगृप्त हि 





सम्राट अपना अधिकाँश समय राजमहल में ही व्यतीत करते 
थे । और बाहर केवल फरियाद सुनने, पूजा या यज्ञादि में भाग लेने 
या आखेट पर जाने के लिए आते थे । परन्तु दिन में वह एक वार 
दरवार में अवश्य बैठकर प्रजा को दर्शव देते थे और उसकी प्रार्थ- 
नाएं सुनते थे । 

इन सारे सुखों के बीच भी सम्राट को पूरी आंतरिक शान्ति 
प्राप्त नहीं थी । उन्हें हर व्यक्ति पर सन्देह रहता था । शत्रुओं 
के भय से वह न कभी विन में सोते थे और न उस भोजन को ग्रहण 
करते थे जो पहले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा चख न लिया यया हो ! 

चन्द्रगुप्त की विशाल सेना का खर्च भी बड़ा था । उसकी 

सेना की संख्या के आँकड़े पीछे दिये जा चुके हैं । प्रत्येक घृड़सवार 
के पास दो भाले रहते थे और हर सैनिक के पास तलवार और 
तीर-कमातव । चद्धगुप्त के सैनिक कमान को पृथ्वी पर रखकर 
इतने जोर के साथ तीर चलाते थे कि वह कवचों को भी भेदता 
हुआ शरीर के अन्दर चला जाता था। प्रत्येक महारथी के रथ में दो 
या चार घोड़े जुते रहते थे और उस पर सारथी के अतिक्ति दो 
सशस्त्र सैनिक रहते थे | हाथी पर महावत के अतिरिबत तीन 
तिशानची रहते थे । इस प्रकार ९००० हाथियों के साथ ३६००० 
सशस्त्र सैनिक और ८००० रथों के साथ २४००० सशस्त्र सैनिक 
हो जाते थे । कुछ मिलाकर सैनिकों की संख्या ६,९,०००० के 
लगभग थी । इस संख्या में सेवा के साथ चलने वाले कार्यकर्ताओं 
का समावेश नहीं किया गयां है । इतनी वड़ी सेना रखने का सौभाग्य 
मुगलों को भी नहीं मिला । 
. इस सेना का संचाकुत एक यूद्धऔ-विभाग करता था, जिसके 
तीस सदस्य थे और छः: उप-विभाग | पहला उप-विभाग नौ-सेना 
का संचालन कर्ता था । और दूसरा उप-विभाग, सेना के याता- 
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में वेइमानी करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी । 

पाँचवाँ विभाग राजधानी में निर्मित वस्तुओं की देख-रेख के 
लिये था | छठे विभाग का कार्य प्रत्येक बिक्री वस्तु पर क्रय कर, 
(आजकल के सेह्स-टेक्स के समान) वसूली करने का था। हमारे 
देश में वर्तमान सेल्स-टैक्स का प्रबन्ध श्री राजगोपालाचारी ने 
१९३७ के प्रान्तीय काँग्रेसी मंत्रिमंडलों के समय में किया था । 
हो सकता है कि उन्हें यह विचार चन्द्रगृप्त की शासव-प्रणाली के 
अध्ययन से आया हो। परन्तु एक बात पर आइचये होता है । 
चन्द्रगुप्त के समय में इस ऋयष-कर को न देने वालों की सजा मौत 
थी । कहा नहीं जा सकता कि इस अपराध के लिए इतनी कड़ी 
सजा क्‍यों रखी गईं? 

तक्षशिला, उज्जेम तथा अन्य बड़े नगरों का प्रवन्ध भी उपरोक्त 
रीति से होता था। अपने-अपने विभागों के कार्यों को देखने के 
अतिरिक्त कार्यकारिणी-सभा, नगर के मन्दिरों, मकानों और 
बाजारों की सफाई आदि की व्यवस्था भी करती थी। 

सारा देश कई प्रान्तों में विभाजित था और उनके शासक 
गवर्नर होते थे। यह गवर्नर राजवंश के रहते थे । चद्धगुप्त का साला 
काठियावाड़ का गवर्नर था। 

यद्यपि उन दिनों आजकल की भाँति पत्रों का प्रकाशन नहीं 
होता था, फ़िर भी राज्य की ओर से प्रत्येक नगर में “सम्बाददाता” 
नियुक्त थे, जिनका कार्य राजदरबार को स्थानीय महत्वपूर्ण 
समाचार नियमित रूप से भेजते रहने का था। इन सम्बाददाताओं 
द्वारा भेजे यये सम्वाद गुप्त होते थे, परन्तु विदेशी लेखकों का 
कहना है कि सम्बाद बिल्कुल सच्चे भेजे जाते थे। उनमें अति- 
शयोव्रित या पश्षपात कतई नहीं रहता था । 


नल 


र्‌ चन्द्रगुप्त 
95 20025 7 20:20 0 20 2 0 
सत्य बोलने का यह स्वभाव सम्बाददाताओं में ही. नहीं 
सामान्य प्रजा में भी था । अपराधों की संख्या बहुत कम थी 
मंगस्वनीज ने लिखा हें कि ४००,००० की आवचादी वाले चच्द्रगुप्त 
के एक सैन्य शिविर में दिन भर में केवल १००) रुपये की चोरी 
अपराध सिद्ध हो जाने पर अपराधी को अंगभभंग की या मौत 
की सजा दी जाती थी। न्याय वद्भगुत निर्मम था, परन्तु उसकी घरण 
में जाने की आवण्यकता भी लोगों को बहत कम पड़ती थी । 
से उनकी पंदावार का एक चौयाई भाग छगान रूप 
था जाता शथा। किसानों को अनेफ़ानेक सुतिधायें 
यो और बद्ध मो अवसर पर संनिकों द्वारा भमिकी विशेष 


प्रात थों और यद्र 
__ब, न बा, ्ध बन 
रक्षा की जाती थी। सेना में हिसान लोगों को भरती इसलिए नह 


; 


किया ातला था हि झनाा सा नी सेनियों के समान महत्वप 


| व्यवस्था थी। प्रत्येता तविसान 
| धावध्यहतानसार ही पानी दिया जाता था, और दिये 


गो उस ; 

909: 
गाए पाना एर साधारंण्न्या छार भी बसा किया जाता था। इसर 
या भी समान लगाया झा सकाता हे कि चद्मगप्न को समय में 
गाय भी भी । सटरों के रोते का एक ऐतिहासिक प्रमाग और नी 
६.« कु 


2+ ५ ४ > की कक 2 कल अं कल की 7 अंक टिया बार (28 जल 
गा यिंोश सा ४ परम ने जा वाटियायाद का गवनर सा, 


प 
ईद 7च्पा पलक पे ५ दि झा 
धिग्गार मास रसान में, जो एरब संघद् को लियद ही एक पहाऋा 
क्‍जन् हटा कु ग हे < न 
हक न हरलहटिरी उनत्इव का «» नमक 5 72 टांग शयता 
एग वह 779, हइत्स सामता झोंओि गाययाद खा, जिनका सारा 
रा न ग | जो न प 
जे ४ अ#चक * के >> लक म कक हज पा जप क- उ्कनननटक, कप पु 9 छह 
हे का शरायादा मा पाना धाउज छोता था। इस नहरा 2803 
है जिओ 0० मर: थ् >> जद 
नहागएण दोहे शाम गाश हा | जार गाए सार मी संत ता 
ह 
ही के कण्लक ऊ क 
$ ह*। १.६; 
अभिजभर ०» कल अमल. अलऊ जा 
है ३.8 कक 0 हक की] 
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तहीं की जाती थी। अपराधी सिद्ध होने पर उन्हें भी साधारण 
नागरिक की भांति दण्ड भुगतना पड़ता था। अस्त्र-शस्त्रों के बनाने 
' वाले, रथों और जहाजों के निर्माण करने वाले सरकारी कर्मचारी 
माने जाते थे और उन्हें साधारण वागरिकों के लिए अस्त्र बनाने या 
उनके अन्य कार्य करने की सख्त मनाही रहती थी । इसी प्रकार 
'लुहार, बढ़ई तथा अच्य श्रमिकों पर राज्य का विशेष अनुशासन था । 
सड़कों के बनाने और निगरानी के लिए राज्य की ओर से 
विशेष अधिकारी नियुक्त थे । प्रत्येक आधे कोस पर एक शिल्ा 
थी, जिस पर अन्तर लिखे रहते थे। एक राजमार्ग भी बनाया गया था, 
जो पाटलिपुत्र से पेशावर तक गया था । 
उपरोक्त वर्णन से यह स्पप्ट हैँ कि चन्द्रगुप्त के समय में भारत 
की सभ्यता उन्नतावस्था में थी । कला, सैन्‍्य-बल, शासन-प्रवन्ध, 
धर्म, सदाचार सभी बातों में भारत उन दिनों संसार के किसी भी 
देश से वढ़ा-चढ़ा था। यद्यपि शिलाओं पर लेखन की प्रथा चन्द्रगुप्त 
के पोते अश्ञोक ने ही आरम्भ की, फिर भी चन्द्रगुत के समय में 
ताड़ के पत्तों तथा कपड़ों पर लिखने की प्रथा प्रचलित थी । शिक्षा 
अनिवार्य थी । 


चन्द्रगुप्त ने अपने बड़े साम्राज्व को कई प्रान्तों में विभाजित 
कर दिया था। प्रत्येक श्रान्त का एक शासक (अधिपति या राष्ट्रीय) 
था, जो राजा का प्रतिनिधि था, और जिसका ओहदा आज के राज्य- 
पाल के वरावर होता था। तक्षशिल्ा, उज्जैन, कौशाम्बी, गिरनार, 
तोसली और स्वर्भगिरि नगर इन प्रांतों की राजधानियाँ थीं । 

प्रान्त के गाँवों को त्रामाणी' कहा जाता था | १०,२०,१०० 
और १०००, गाँवों के समूहों के अधिकारियों को क्रमशः दसी, 
विससो, शतसा और सहसा कहा जाता था । इन अधिकारियों के - 





मरा यार्य गान बसल करना तथा अपराधियों को दण्ट देना था । 
स्पा रागान सना में जाकर राजा को मिदता था। जो ग्रास जाबादी 
सा उत्नाइन में बड़ जाता था, वह नगर (पुर या पटुन) बच 
गाता था। प्रत्मेषह्ठ १२० ग्रामों को एक पदठ के रय में काम करने 





ही संविया थी, ताकि उनके निवासी वहां से अपने दैनिक व्यवहा 
नो बरपुए रारीद सरें । ३०० या ४०० गांवों को ऊपर एक बहा सस्ता 
जो प्राय पिसी नरी को मुठ पर स्बित होता था, रहता था, उसे 
ग्रिदमगा हगाने थे । नमरों, पुरों या पटटनों का संनालन सीधे 


नस्ल 


गम या संगर से सासनवल््यवन्था आज के प्रजातांभिक 
धनसार रोची थी। झामों का घासन वहाँ ही प्रमुरा 


हल कई ७+-क >न्+्क । नेता क्ष राजा सता कार है ०। ग्ृ के 
2, जाई, दया या मनाए एफस्सा भा । राजा दः ये यट दगत 


सु 4 सद्दा जवबया आाफचमसभा जा द्वारा दास हए कानून 
५ 
हाग हों इंसए जोर खोग उसाशा पान फरसे रे । 
23260 227 % ५७ ५ 20, ८75 5 कट कट 5 ः भारतीमों को दार्थों की 
शंगरा राज ८ उनसार उस समय का भारयाया वा दाया से 
५१328, 2५ 7४००४ 2 20433 ०7७ जेट कक 3:35 णावा था ; धि पप्नन 
४: ४ सा फखियों मे ग्नाजहित छिया छात्रा था; (१) बिशानू-- 
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पहुँचाना था । (७) अधिकारीगण--इनमें सेनाधिकारी, कोषा- 
ध्यक्ष, कृंपि-अधिकारी, न्यायाधीश आदि सम्मिलित थे । 
मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त के समय की शिक्षा-प्रणाली का 
वर्णन भी किया है। शिक्षक या तो ब्राह्मण होते थे अथवा श्रमण | 
शिष्य नगरों के वाहर स्थित आश्रमों में अपने गुरुओं के साथ २५ 
वर्ष ब्रह्मचरय में व्यतीत करते थे | श्रमण अधिकाँश सन्यासी होते थे, 
जो जंगल के फल-मुलों पर जीवन-यापत करते थे। इनमें से कुछ 
चिकित्सक भी होते थे, जो स्वयं चिकित्सा करने के अतिरिक्त दूसरों 
को भी चिकित्सा करना सिखाते थे । 'प्रामाणिक' नाम के गुरु भी होते 
थे जो अपने शिष्यों को केवल तकं-शास्त्र की शिक्षा देते थे, तथा 
स्वयं भी प्रत्येक वात और सिद्धान्त को केवल तक से ही जानने का 
प्रयत्न करते थे। ये लोग ब्राह्मणों की शिक्षा-प्रणाली तथा उनके 
सिद्धास्तों के विरोधी थे । 
नववर्पोत्सव पर ये सव॒विद्वान्‌ राजधानी में एकचित होते 
थे, तथा राजा उनसे राज्य की दशा तथा शासन-व्यवस्था को 
सुधारने के सम्बन्ध में विचार करते थे । 
चन्द्रगुप्त अपनी सवयुवावस्था में ही गद्दी पर बैठ गये थे, मौर 
चूँकि इतिहास के लेखकों के अनुसार उन्होंने चौबीस वर्ष तक राज्य 
किया, इसलिए उनकी मृत्यु ४६ और ५० वर्ष के बीच में हुईं होगी, 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है । इन चौबीस वर्षों में चन्द्रगुप्त 
से अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये | भारत से यूनानी राज्य का अन्त 
करना, अरख-समुद्र से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के भूमि-प्रदेश 
पर अपना अधिकार, एक विश्ञाल सेना और साम्राज्य का जन्म, 
यह ऐसे महत्त्वपूर्ण काये हैं, जिनके कारण चद्धगुन्त का नाम इति- 
हास में स्देव के लिए अमर रहेगा । 


अल्क का 


नि] 
4 


चन्द्रग गुव 





3७०. रे थी उसकी दा मत्य कल. 
नद्वगप्त के साम्राज्य की धाक इतनी थी कि उसकी मृत्यु के 
० शा # चिदे किसी राजा का यह 
बाद सदियों तक, देशी था विदेशी किसी भी राजा का यह साहस 
् 3 उठने ००] दाल्पता कछ अं ह>५-अम्यृड० है 
नही हो सका कि बह साम्राज्य के विरुद्ध उठने की कल्पना भी कर 
| 


सी गा टी यनानियों तक ने, सैल्यकस की हार के बाद 
भरत पर आऊ्मण करने के इरादे बदल दिये और भारत से मैत्नी- 


मम्बन्प रवायित हंसने में ही अपना भ्या समसा । 


>>जतद5 >> -पका। पटना > नन्द्रग को हतने कि 
साय उविहानस-छेसकों का सहना है कि चन्द्रगप्त को इत् 


मु अवसर मिलान्दर बह १८ भार 
थे) सामसाजप हा रतामी चलने का अवसर मसिलन्दर को भारतीय 
222 ७० 202 ८: पटक कट अनमान गे 2 सिउन्‍दर 
सायमग मी यार्य ही मिन्‍्द् यह अनुमान गरूत है । सिउन्‍्दर 
ने उभीस मजीने का जो समय भारत में विताया, बह छठाउों में 
विताया, उसे हिसी हाशय को. सथायी बनाने का समय ही नहीं 
मिश्र, धोर उसकी मनन्‍प नो याद 


उसी सृस्पु को बाद तो चद्धरगृप्त ने एकदम उसके सब 
किये घर पानी फेर दिया शा। साथ्राज्य किस प्रकार स्थापित किया 


गए हासने के छिए चसद्धगल को मिफल्‍्र के उदाहरण की 
इयय, मा जानने फे लिए चद्धरगल को सिफल्‍दर के उदाहरण की 
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“संसार के इतिहास में हजारों विजेताओं और सम्राटों के नामों 
के बीच अशोक का नाम अछूग एक सितारे की तरह चमकता है । 
वह पहला सम्राट्‌ था जिसने अपनी प्रजा को जीवन का उद्देश्य 
और उसकी प्राप्ति के साधनों के विषय में शिक्षा दी । वह पहला 
विजेता राजा था जिसने जीत के बाद भी युद्ध की हानिकारक 
समझकर सदैव के लिए उससे मुँह मोड़ लिया था। अद्वगाईस वर्ष तक 
उसने बृद्धिमत्तापुर्वक और ईमानदारी के साथ प्रजा की वास्तविक 
सेवा के लिये प्रयत्त किया ।” 

यह है संसार-असिद्ध लेखक एच० जी० बैल्स के अशोक के प्रति 
उद्गार जो उन्होंने अपनी 'सुसार का इतिहास” नामक प्रसिद्ध 
पुस्तक में प्रकट किये हैं । 

भारत की अविचलित सांस्कृतिक इकाई पिछले कई हजार वर्षो 
से जीवित चली था रही हैं। बीच में यद्यपि वह क्षीण और आवृत्त 
भी हो गई, परन्तु अपनी जीवनी-शक्ति उसने कभी नहीं त्यागी । 
सिकन्दर के भारत में आने के समय भारतीय संस्कृति के संकोच और 
क्वास का कार भी आया, नई संस्कृति और चये छोगों के प्रवेश के 
कारण और विभिन्न संघर्पो के कारण भारतीय संस्कृति में अनेकानेक 
परिवतेन भी हुए, मगर उसकी अचन्‍्तरात्मा ज्यों-की-त्यों रही । 
उस समय सम्राट अगोक ने हमारी संस्कृति को उसके संकीर्ण क्षेत्र 
से निकालकर एक जीवित प्रभात के रूप यें विश्व के सामने रखा। 

१छ 
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भारतीय संस्कृति के मौलिक शृुणों को अपने व्यक्तित्व में प्रहण 
करके उन्होंने सम्राट्‌ होते हुए भी ऐसा जीवन व्यतीत किया, जिसे 
प्रत्येक सुशिक्षित भारतीय अपने जीवन की सरिणी के रूप में देखता 
है। उन्होंने हमारी संस्कृति को विकास के ऐसे नये रूप प्रदान किये 
जो प्रसारात्मक और रचनात्मक दोनों थे । . 
विश्व-इतिहास के पाठक अशोक को एक ऐसे सम्राट्‌ के रूप में 
जानते हैं जिसने अपने राज्य का संचालन विशुद्ध अहिसात्मक 
प्रणाली से किया । आज की दुनिया में किसी भी राज्य का संच्राऊन 
बिना फौज की सहायता के असम्भवग्राय है । २२०० वर्ष पूर्व भी 
यह असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवध्य . रहा होगा, क्योंकि 
अशोक के काल में भी भारत छोटी-छोटी रियासतों और प्रदेशों में 
बंटा हुआ था, जिनके शासकों को पराजित करके, अशोक के दादा 
चन्द्रगुप्त ने विशार भारतीय-साम्राज्य की स्थापना की थी । ये 
शासक तलवार के जोर को ही मानते थे, किन्तु यह अशोक की 
अटह्ििसा की अप्ृर्व विजय थी कि उसमें बुद्ध के प्रति घणा रहने पर 
भी, किसी भी शासक ने उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा नहीं उठाया ॥ 
अज्ञोक का लालन-पालन जिस कुल और वातावरण में हुआ, 
उसे देखते हुए बाद में उसके अहिसक बच जाने की जात एक चम- 
तस्कार-सा लगती हैँ । उसके दादा चन्द्रगप्त हे वह कर दिखावा था 
जो यूनान का ब्रिजेता राजा सिकन्दर हिन्दुस्तान में आकर करना 
चाहता था । सिकन्दर चाहता था कि वह सारे भारत की जीतकर 
उसका एकछत्र सम्राट्‌ बन जाए, परन्तु उसका यह स्वप्न पूरा नहीं 
हो सका । चन्धगुस्त ने जपने कौशल और वीरता से धीरे-धोरे देश के 
सब झोटे-बड़े राजाओं को परास्त करके सारे भारत को एक साम्राज्य 
का रूप दे दिया। चन्द्रनुप्त की सेना ब्रिटिश सेना से भी अधिक 
शक्तिशाली और बड़ी थी । उसके साम्राज्य का विस्तार मुगल- 
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' स्ाम्नाज्य के विस्तार से कहीं अधिक था, और प्राय: इतना था जितना 
ब्रिटिश-भारत का था । 

चंद्रगुप्त एक वीर योद्धा ही नहीं था, वह एक कुशल-शासक भी 

धा। उसने प्रजा को हर प्रकार से सुखी रखा। कुछ समय पूर्वे पाटलि- 


पुत्र के आस-पास खोज करके इतिहासन्नों ने चंद्रगुप्त के समय की 
तीन इमारतों और वस्तुओं का पता लगाया हूँ । उन्हें देखकर यूनानी 
तु 


राजदूत मैगस्थनीज द्वारा, दिये गये पाटलिपुत्र के वैभव और सोन्दर्य 
के वर्णन को अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता | चंद्रगुप्त के समय में 
वास्तव में भारतीय-संस्कति अपने विकास वी चरमसीमा पर थी। - 

चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पच्चीस वर्ष वाद अश्योक को चन्द्रगुप्त 
की गद्दी पर बैठना पड़ा । इन पच्चीस वर्षो में भारत का सम्राद्‌ 
अशोक का पिता विन्दुसार था। विन्दुसार के विपय में इतिहास 
द्वारा अधिक पता नहीं चलता, मगर चंकि अशोक को चद्धगुप्त 
द्वारा स्थापित साम्राज्य ज्यों-का-त्यों मिला, इसलिए यह समझ्न 
लेना ठोक हैँ कि विन्दुसार भी चद्धगुप्त की ही भाँति कुशल शासक 
था। 

अद्योक को इतने वड़े राजा का पुत्र होने के नाते ऊँची-से-ऊँची 
शिक्षा प्राप्त करने और हर प्रकार के सुख-साधनों के उपभोग करने 
के अवसर मिले । आरम्भ से ही अशोक को यह चेतना थी कि 
भागे चलकर नियति उससे वड़े कार्य कराने वाली हैं । 

***- अश्योक जैसे राजकुमार को ऐसे मित्र और सलाहकार भी मिले, 
जो सदेव उसकी प्रशंसा करते रहकर अपनी स्वार्थसिद्धि करने की 
योजनायें बनाया करते थे । यदि अज्ञोक ऐसे मित्रों और सलाह- 
कारों के चंगुल में,आ जाता, तो आगे चलकर वह अन्य राजाओं की 

। भात्ति स्वार्थी और कठोर राजा ही होता । किच्चु अज्योक ने कभी , 
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ऐसे मित्रों का सहवास नहीं रखा, और हमेशा अपने को संवेदनशील 
और दयालल्‍ु रखा । 
अशोक के मन की गुप्त आर्काक्षायें क्या थीं, इसका कुछ आभास 
यह जानकर किया जा सकता है कि जब राजकुमार होने के नाते 
उन्हें किसी उपाधि देने का प्रश्न आया तो उन्होंने 'देवानाम्‌ प्रिय: 
(देवताओं का प्रिय) की धामिक उपाधि अपने लिये चुनी । युवा- 
वस्था में भी, जब कुसंगति और अविवेक के कारण ऐड्वर्य में पले 
“ नवयुवकों का नैतिक-पतन प्रायः हो जाता है, अशोक ने अपने को सब 
४ कुप्रभावों से अक्षुण्णय रखा और हृदय की नैसगिक पवित्रता और उदा- 
रता को भी कभी न छोड़ा । ४ 
अपने पिता के जासनकाल में अशोक को उनके साम्राज्य के 
कई प्रास्तों का अधिपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ । सर्वेप्रथम वह 
सीमान्त प्रदेश के अधिपति बने । यह काश्मीर, पंजाव और सिन्ध 
के पश्चिम वाला प्रदेश था। उस समय तक्षशिला इस प्रदेश की एक 
राजधानी भी थी और हिदू-संरकृति का प्रधान केद्ध भी । उसके बाद 
अश्षोक परिचमी देश के अधिपति बने । इस प्रदेश की राजधानी 
उज्जैन थी, जो भारत का सबसे पुराना नगर तथा शिक्षा का महान्‌ 
क्रेन्द्र माना जाता था। शिक्षा तथा संस्कृति के इन दो महान्‌ केंद्र 
में बृवावस्था के कई वर्ष व्यतीत करने का छाए यह हुआ कि अशोक 
हिन्दू-धर्म और संस्कृति के सब सिद्धान्तों को सविस्तार समझा । 
अजगोक जब उज्जैन में थे, तब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का 
समाचार मिला | उन्हें तुरतत सम्राद्‌ घोषित कर दिया गया । उज्जैन 
से पाठलिपुत्र तक एक शानदार जुलूस में अशोक को छाया गया, 
और पिता की मत्यु के तीन वर्ष बाद वें राजसिहासन पर बैठे । 
अद्योक के राज्यकारू के आरम्भिक वर्षों का कोई वर्णन उप- 
लब्ब नहीं है , परन्तु चुंकि इस अवधि में चन्द्गगुप्त द्वारा स्थापित 
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साम्राज्य के विस्तार में कमी आ जाने के कोई समाचार नहीं मिलते, 
इसलिये यह मान लिया जा सकता हैं कि अशोक से साम्राज्य की 
तिष्ठा के सूर्य को ग्रहण नहीं ऊुगने दिया । 
बीस वर्ष की आयु में अशोक को गददी पर बैठने का अवसर 
मिला | गद्दी पर बैठने के ग्यारह वर्ष बाद तक उन्होंने अपने पिता और 
दादा की भान्ति ही राज्य किया और साम्राज्य को उसी प्रकार जमाये 
रखा । इसके बाद अशोक के जीवन में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना 
घटी, जिसने उनके समस्त जीवन को एक नये रंग में रंग दिया । 
यह घटना कलिग का युद्ध थी । ए-फ्द-.. नछ 
कलिंग अश्योक के साम्राज्य के दक्षिण की ओर स्थित एक प्रान्त 
' था। आजकल यह प्रदेश विजगापट्टम और गंजम के जिलों की भूमि 
। अशोक की इच्छा थी कि इस प्रान्त को जीतकर उसे अपने 
साम्राज्य में मिला लिया जाए। लक 
कलिंग जीत तो लिया गया, परन्तु उसके कारण जो रकक्‍तपात 
हुआ और बर्बादी हुईं, उसने अशोक के भावुक-ह॒ृदय में एक अद्भुत 
क्रान्ति पैदा कर दी | अशोक को अपना हृदय-मन्थन करने के लिये 
विवद् होना पड़ा । इस विजय के बाद उसके मन में जो अन्तृदवन्द्र 
हुआ होगा, उसका आभास, उनके ह्वारा विध्ित एक शिलालेख 


की इन पंक्तियों से होता हैं 8 कमी 


* :। “सिहासनारूढ़ होने के ग्यारह वर्ष बाद महामान्य सम्राट अशोक 
ने कलिग प्रदेश पर विजय प्राप्त की । इस युद्ध में डेढ़ छाख व्यक्ति 
कंदी बने, एक छाख मारे गये, और कई लाख वेबर तथा तवाह हो 
गए । 

“कलिंग की विजय के बाद सम्राट के मन में कलिग की प्रजा 
के साथ धर्मयुक्त व्यवहार करने के विचार जाग्रत हुए । इन विचारों 
के साथ-ही-साथ सम्राट के मन में दूसरे विचार भी आए और उन्हें 
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भी प्राणी के साथ अप्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, और किसी भी 
अवस्था यें हिसा का आश्रय नहीं लेंगे। इस निश्चय ने उनकी आनन्‍्त- 
रिक दृष्टि को एकदम पैनी और स्वच्छ बना दिया, और अद्योक को 
लगा कि जैसे इस निश्चय के बाद उन्होंने स्वयं पर एक भारी विजय 
प्राप्त कर ली है । उनके मन की सारी अशान्ति सहसा न जाने कहाँ 
विलीन हो गई, और उन्हें जीवन-पर्यन्त एक ऐसी शान्ति का अनुभव 
होता रहा जो अनिर्वचनीय हैं । 


परन्तु यह समझना भूल होगी कि अशोक को इस निश्चय को 
कायम रखने में किन्‍्हीं बाधाओं और कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पड़ा । अहिसा और शान्ति के विरुद्ध लोग जितने आज हें, 
उतने ही उस समय में भी थे । स्वयं उनका मन्त्रिमण्डल इस बात के 
विरुद्ध था कि अहिंसा के आदर्शवाद के लिये इतनी वड़ी सेना को 
भंग कर दिया जाये । उनकी प्रजा में भी ऐसे व्यक्तितयों की कमी नहीं 
थी जो समझते थे कि राजा को अनुदार, कठोर और युद्ध-पवीण ही 
होना चाहिए । सेना की संख्या में कमी करने के विषय में तो उनके 
प्रियजनों की भी यही राय थी कि यह कमी वहुत कम होनी चाहिए । 


अशोक ने जान लिया कि अहिंसा और प्रेम के मार्ग को अपना- 
कर वह लोकप्रिय सम्राट्‌ नहीं बना रह सकता, परन्तु उन्हें ऐसी 
थोथी लोकप्रियता की परवाह नहीं थी, उन्हें अपने नये मार्ग की 
सत्यता में कोई सन्देह नहीं था, और वह जानते थे कि इसी राह से 
उनका तथा लोगों का कल्याण होने वाला हूँ । 

अहिंसा की खातिर वह अपने साम्राज्य और जीवन की भी बलि 
देने में नहीं हिचकिचाते थे ! वह जानते थे कि जीवन और साम्राज्य 
को खोकर सी वह अपनी अमुल्य निधि--आत्मा---को बचाने में सफल 
हो सकेंगे । 


अशोक 





यद्यपि बौद्ध-धर्म का प्रभाव देश में बढ़ता जा रहा था, फिर भी 
देश में उसके अनुयाय्रियों की अपेक्षा उसके विरोधियों की संख्या ही 
अधिक थी । ऐसी अवस्था में अश्योक का प्रजा के बहुमत के विरोध 
की परवाह न करके बौद्ध-धर्म स्वीकार करना निश्चय ही बड़े साहस 
का कार्य था । परन्तु अशोक की निर्भयता का प्रभाव यह हुआ कि 
धीरे-धीरे उनके कट्टर विरोधी भी उनके सच्चे अनुयायी और भक्त 
वन गये । 

उस काल के सिद्ध भिक्षु उपगुप्त से वौद्धवर्म की शिक्षा-दीक्षा 
लेकर अशोक भी एक वौद्ध भिक्षु बत गये और एक सम्राट होते हुए 
भी साधारण भिक्षु की भान्ति जीवन व्यतीत करने लगे । 

कलिग युद्ध के दुःखद अनुभव के वाद उन्होंने जान लिया था 
कि युद्ध, घृणा ही का दूसरा रूप है, और अब उनके हृदय में किसी 
के लिये भी घृणा नहीं थी, प्रेम था | घृणा और हिसा के अनेतिक 
प्रभाव से बचने के लिये ही वह वौद्ध बने थे, क्योंकि उन्हें दीखता 
था कि बौद्ध वनकर ही वह स्वयं अपने और अपनी प्रजा के जीवन को 
आशा और सात्विक सौन्दर्य से पूर्ण वना सकेंगे । 

अपने चारों ओर की दुनिया उन्हें ग़छत दीखने लगी, उन्हें 
मालूम होने लगा कि दुनिया के लोगों के आदर्श ऊंचे नहीं हैं, उन्होंने 
भौतिक सुख को ही परम सुख मान रखा है । इसी कारण वे प्राय: 
दुखी रहते हैँ । परन्तु अश्लोक को, नयी दृष्टि प्राप्त हो जाने के बाद, 
लोगों का यह वाहर से सुखी और समृद्धिशाली छूगने वाला जीवन, 
जो प्रायः आन्तरिक सुख और सन्‍्तोय से शून्य रहता था, व्यर्थ लगने 
लगा । उनकी इच्छा हुईं कि वह जाकर अपनी प्रजा को वतलायें कि 
जीवन को वास्तव में सुखी और मुक्त कैसे वताया जा सकता है। 
और यह भी कि प्रेम, घृणा से कहीं अधिक शक्तिशाली है, अहिसा 
ही जीवन का नियम होना चाहिये, हिंसा नहीं । 


कप 
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यद्यपि प्रजा में अशोक के आदर्शवाद और उनकी अहिसा के 

सिद्धान्तों के विरोधियों की संख्या कम नहीं थी, फिर भी कुछ समय 
बाद साधारण नागरिकों ने अशोक के सीधे और सच्चे सिद्धान्तों को 
समझ लिया और वे उनकी शिक्षाओं का पालन करने छगे । लोगों 
का युद्ध और हिसा के विरुद्ध होने का कारण यह भी था कि अशोक 
के राज्य में प्रजा सुखी थी, आर्थिक संकट नहीं था, लोग 
शिक्षित, कलाप्रेमी और धर्मभीर थे । ऐसे लोग स्वयं कभी युद्ध 
के लिये प्रोत्साहित नहीं होते; साधारणतया उनको युद्ध में 
शामिल होता पड़ता है, अपने राजा की राज्य-विस्तार की भूल के 
कारण । 


बौद्ध होने के बाद अशोक ने अपने लिये, अपने अधीन अधि- 
 कारियों और प्रजा के लिए नए नियम बनाये । इन नियमों में एक 
नियम यह था कि राज्य प्रजा के लिये है, प्रजा राज्य के लिये नहीं । 
बेशक राजा को अपने राज्य में शान्ति और सुव्यवस्था रखने का अधि- 
कार हैं, परन्तु उसे इस अधिकार का प्रयोग उचित अवसरों पर ही, 
विवेकपूर्वक करना चाहिये । राजा का धर्म है कि वह ग़रीब से गरीब 
के सुख और अधिकारों का भी उतना ही ध्यान रखे जितना कि वह 
अमीर और सत्ताधारियों के सुख और अधिकारों का रखता है । 
नगरों में रहने वालों की अपेक्षा, अशोक का ध्यान अपने उन प्रजा- 
जनों पर और अधिक रहता था, जो छोटे-छोटे गाँवों या जंगलों में 
ते थे । अशोक से पहले राजा इन पिछड़ी जातियों के साथ पशुओं 
जैसा व्यवहार करते थे, परन्तु अशोक का व्यवहार उनके साथ ऐसा 
था, जैसा कि पिता का पुत्र के साथ होता हैं । 


अशोक ने अहिंसक होते ही सारे राज्य में पशुओं की हत्या न 


अज्ञोक | 





करने की आज्ञा घोषित कर दी थी । बीमार पशुओं की चिकित्सा 
के लिये अनेकों अस्पताल भी उन्होंने खुलवाये । उन दिनों पशु-वललि 
एक धामिक कृत्य माना जाता था इसलिए कट्टरपन्थियों ने पहले इस 
आज्ञा का बहुत विरोध किया परन्तु विरोध और आहछोचनाओं के 
रहने पर भी अशोक ने अपनी आज्ञा वापस नहीं लछी । 

वौद्ध-धर्म में पूरी आस्था रखते हुए भी अश्योक अन्य धर्मो के प्रति 
उदार और सहिण्णु थे। उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म 
को मानते रहने का पूरा अधिकार था । 
| अट्टाइस वर्ष तक अशोक ने न केवल विशाल साम्राज्य पर 

शान्तिपूर्वक राज्य किया, बल्कि प्रजा के साथ उनका व्यवहार इतना 

मानविक और सहुदयतापूर्वक हो गया था कि प्रजा उन्हें पितातुल्य 
मानते लगी थी । अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्तित के सुख-दु:ख में भाग 
छेने के लिये वह सेव तत्पर रहते थे । छोटा-बड़ा, यरीव-अमीर, 
स्त्री-युरुप, कोई भी, किसी समय निःसंकोच उनके पास अपनी प्रार्थना 
लेकर पहुँच सकता था और वह हर प्रार्थेता को बड़े ध्याव से सुनते 
थे और तत्काल ही प्रार्थी को उचित सन्‍्तोप देदें का आयोजन कर 
दिया जाता था। ; 

कुशल शासक होने के साथ भश्योक ऊँचे दर्जे के कछा-पारखी 
भी थे। उन्होंने जो इमारतें वनवाईं, उनके ध्वंसावशेपों को ही देख- 
कर उनकी कलछापग्रियता का अनुमान सहज में लगाया जा सकता 
है । इमारतों में पत्थर का प्रयोग करवाने वाले वह पहले भारतीय 
सम्राट थे और यह वबाताध्यान में रखते हुए भी कि पत्थर की इमा- 
रतें उन्होंने ही सबसे पहले निमित कराई” उन इमारतों का सौन्दर्य 
. और उनकी सम्पूर्णता आज भी अनुपमेय है । सारनाथ के स्तूप इस 
कथन का एक प्रमाण हैं । एक प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास-लेखक के अनु- 
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सार “शैली और रचना दोनों दृष्टियों से अद्योक द्वारा निरमित 
स्तृप और शिलायें कला और शिल्पकारी का उत्तम नमूना हैं । संसार 
के इतिहास में इस ढंग की जितनी पुराती इमारतों का वर्णन हैं, 
उनमें अशोक द्वारा निर्मित इमारतें निःसन्देह सर्वश्रेष्ठ हें ।” दुर्भाग्य 
से अशोक द्वारा बनवाये गये अधिकाँश महल और दुर्ग अब ढह चुके 

हैं, केवल कुछ स्तूप और शिलायें ही शेप हैं । 

अपने राज्य के अनेक स्थानों पर अशोक ने शिलास्तम्भ निर्मित 
कराये थे, जिन पर उसने अपने और अपने साप्राज्य के विषय में 
थोड़ा उल्लेख करने के अतिरिक्त वे नियम भी अंकित कराए हूँ, जो 
उन्होंने प्रजाजनों के लिये बनाये थे। मामूली पत्थरों को किस प्रकार 
इतना अधिक चमकाया गया था कि उनकी चमक दो हजार साल 
बाद भी शेष है, यह भेद आधुनिक इंजिनियर अभी तक नहीं जान 
सके हैं । यह शिलालेख अशोक के सर्वश्रेप्ठ स्मृतिचिन्ह हें और इनको 
पढ़कर उनके राज्य-शासन, राज्य-विस्तार आदि वात्तों का पता रंगने 
के साथ यह भी पता चलता हैं कि अशोक कितने विशालह्ृदय वाले 
सम्राट्‌ थे। अब तक ऐसी ३० शिलाओं का पता चल सका हैँ। हमारी 
वर्तमान सरकार ने अशोक-चक्र, अशोक-शिल्प और सिंह-मुख का 
सरकारी चिन्ह इन्हीं शिलाओं से लिया है । 

इस व्यक्तिगत प्रयत्न के अतिरिक्त वौद्ध-धर्म के प्रसार में अशोक 
का बड़ा हाथ रहा था । वौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये उन्होंने 
दक्षिणी एशिया, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के प्रदेशों में अपने 
प्रतिनिधि भेजे । स्याम, लंका, तिव्वबत, चीन, जापान और बर्मा 
में वौद्ध-वर्म के प्रचार का मुख्य श्रेय अशोक को ही मिलना चाहिये । 
स्वयं उन्होंने देश भर में २५६ वार दोरा करके बौद्ध धर्म 
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का प्रचार किया । इस अदम्य उत्साह का ही यह. प्रभाव था कि अद्योक 
के वाद कट्टर हिन्दुओं के तीत्र विरोध के रहने पर भी, एक हजार 
वर्ष तक वौद्ध-धर्म का झण्डा भारत तथा अन्य देशों में गड़ा रहा । 

वौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये अशोक ने अपने छोटे भाई 
भहेन्द्र और वहिन संघरमित्रा को रुका, दक्षिण भारत, हिमालय प्रदेश, 
ब्रह्मा और काइ्मीर भेजा । आज इन प्रदेशों में वीद्ध-धर्म का जो 
बुहद्‌ प्रचार देखने में आता है, उसकी नींव अशोक ने ही रखी थी । 
यह अभोक के ही प्रयत्नों का फल था कि भारत के एक छोटे 
भाग में माना जाने वाला वौद्ध-धर्म कुछ ही वर्षो में तिहाई विश्व 
में फेल गया, और आज संसार के बड़े धर्मो में से एक हैं । 

. लंका का राजा तिस्‍्सा अशोक का मित्र था: तथा उनके विचारों 
का आदर करता था । इसलिये लंका मे वौद्ध-धर्म का प्रसार होने 
म कठिनाई नही हुई । लंका-तरेश को अशोक के प्रचारकों ने 
बुद्धगया के पवित्र बोधि-वृक्ष की एक शाखा प्रदान की | भगवान्‌ 
बुद्ध को इसी वृक्ष के नींचे' आत्मिसाक्षोत्कार हुआ था । 

अशोक ने स्वयं अपने साम्राज्य में वौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों का 
प्रचार करने के लिये सेकडों की- सख्य में विशेपाधिंकारी नियुक्त 
किये । इन अधिकारियों का कार्य प्रजा के निर्वेल, रंक और अस- 
हाय जनों को “हर प्रकार की सहायता पहुँचाना था | एक राज्यादेश 
में अशोंक ने; कहा : “मेरे सब अधिकारियों की नियुक्ति इसलिये 
हुई कि वे प्रजा पर शासन करने के साथ-साथ अपराधों तथा कुकर्म 
की देखभाल करें, तथा अपराधियों को दण्ड दें, ताकि ,धर्मभीरु प्रजा 
सुख व शान्ति के वातावरण, सें रह-सके । अधिकारी प्रजा के सुख 
तथा सुरक्षा के लिये उत्तरदायी हे। वे हमेशा प्रजा को ऐसे 
मार्ग दिखाते -रहेंगे, जितः पर चलकर प्रजा का. इहलोक और 
परलोक दोनों सुधरें। सभी जधिकारी स्वयं भी इन आदर्शों 
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पर चंलने का प्रयत्त करेते रहेंगे ।” हक, 
क्रमञझ: अशोक ने अपने महल और दरबार की रूपरेखा साधा- 
रण कर दी, ऐंश्वर्य तथा विलांस की सब वस्तुएं हटा दी गई । 
एक किम्वदन्ती के अनुसार अशोक ने ऐसे ८०,००० स्तृपों का 
निर्माण कराया | इन स्तूपों के अतिरिक्त अनेक नगरों, भवनों, 
सड़कों, तथा कुओं आदि का निर्माण अछूग से कराया । इनमें से 
बखीरा, नवनगढ़ और साँची के स्तुप सर्वाधिक विख्यात हैं । इन स्तृपों 
पर हुए खुदाई के कार्य में एक कलात्मक संगति तथा उच्चता है। 
इन स्तूपों के निर्माण का ध्येय कुछ ऐसे उदार और व्यापक 
सिद्धान्तों का प्रचार था, जो संसार के सभी धर्मों के आवश्यक अंग 
हैं। अशोक का किसी देवता-विशेष की पूजा या पूजा की किसी विशेष 
विधि पर जोर न देकर प्रत्येक धर्म के मूलतत्वों के प्रचार पर ही 
जोर देना, उनके निष्कपट धामिक प्रेम का परिचायक है । 
प्रसिद्ध छेखक री डेविस के मतानुसार अशोक इन आदर्शों का 
प्रचार और प्रतिपादन कराना चाहते थे 
१. पशु-वलि किसी हारुत में न हो । 
२. ऊँची जगहों के जातीय-भोज, जो एकमात्र प्रदर्शन के लिये 
होते हैं, बन्द हों । 
३. माता-पिता की आज्ञा का पालन अच्छा है । 
४. ब्राह्मणों, शरणागतों, मित्रों तथा परिजनों से प्रेमपूर्ण 
व्यवहार आवश्यक है । 
५. किसी भी प्राणी को कोई दुःख न पहुँचाना अच्छा है । 
६. कम खर्चे रहता तथा वादविवादों से दूर रहना अच्छा है । 
७- आत्मसंयमी रहना, अंतः:करण की स्वच्छता रखना तथा 
विनम्र रहना उन लोगों के लिये भी सम्भव है, जो गरीब हैं, और 
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दूसरों को दान नहीं दे सकते । 

८. पूजा और उत्सव अधिकतर रोग, विवाह, जन्म या यात्रा 
के अवसरों पर किये जाते हैं। ये उत्सव व्यर्थ हैं। शुभ उत्सव केवल 
एक है और वह स्देव किया जा सकता हैं| वह है नियमों के पालन 
का उत्सव । अपने नौकरों से उचित व्यवहार करना, गृुरुओं का 
आदर करना, भौतिक सुख के उपभोग में संयम रखना, तथा 
ब्राह्मणों और शरणागतों के प्रति विन्म्म्र और उदार रहना, ये वें 
कुछ नियम हैं । इसलिये प्रत्येक पिता, भाई और गुरु को अपने छोटों 
को इन नियमों का पाठ सिखाना चाहियें । इन नियमों के पालन से 
सबका स्थायी भला होगा । दान करना अच्छी बात है, पर इन 
नियमों के ज्ञानदान से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं है । 

९. सहिष्णुता : प्रत्येक जन का, चाहें वह विधर्मी अथवा 
शरणागत ही क्‍यों न हो, समान आदर करना चाहिये । वाणी में 
संयम रखना ठीक है । प्रत्येक को यह अधिकार देना चाहिये कि 
कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही उस मूलतत्व को जाने जो सब 
में है, सव कहीं है । 

१०. सबको अपने अच्छे कामों के साथ-साथ अपने बरे कामों 
क्रे सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये | इस प्रकार का आत्म- 
निरीक्षण नि:सन्देह एक कठिन कार्य है, परन्तु फिर भी सबको स्देव 
यह सोचते रहना चाहिये कि जिस कार्य को करने से क्रोध, अहंकार 
अथवा निर्दयता आदि को जन्म अथवा .उत्तेजना मिले, उनका बहि- 
प्कार होना आवश्यक हैं। ऐसा करने से ही इहलोक और परलोक 
में भला होगा, अन्यथा नहीं । 

ईसा के जन्म से २४९ वर्ष पूर्व अशोक ने अपने साम्राज्य के 
पृवित्र स्थानों का भ्रमण आरम्भ किया । पाटलिपुत्र से हिमांचर 
प्रदेश तक की एक यात्रा मुजफ्फरपुर और चम्पारन के मार्ग से हुई 


श्र अशोक 


थी और उस यात्रा के स्मतिस्वरूप उन्होंने पाँच विशाल स्तूपों 
का निर्माण कराया | वहाँ से पश्चिम की ओर आकर अशोक ने एक 
प्रसिद्ध बाग में, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, एक अन्य विशाल स्तूप 
स्थापित कराया । वहाँ से उनके पथ-प्रदर्शक उपगुप्त उन्हें प्रथम बार 
कपिलवस्तु ले गये, जहाँ वुद्ध ने अपना बान्यकाल व्यतीत किया था, 
परचात्‌ सारनाथ, और गया की यात्रा की जहाँ भगवान्‌ ने उपदेश 
दिये थे और जहाँ उन्हें आत्मज्ञान हुआ था । अन्त में वे कुशीनगर 
आये, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ने प्राणत्याग किया था । इन सब स्थानों में 
अशोक ने स्तूपों का निर्माण कराया तथा बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये 
विहार-संस्थाएं और पाठ्शालाएं रूलवाई । 


इस यात्रा के दो साल बाद अशोक ने पुनः भिल्‍्लुओं के पीतवस्त्र 
धारण किये, और राज्य-संचालन करते हुए भी विरकक्‍्त का-सा 
जीवन व्यतीत करने लगे । पहली बार पीतवस्त्र धारण करने के 
समय वह बुद्ध के एक साधारण अनुयायी-मात्र थे, पर इस बार वे 
उन परम शिष्यों की श्रेणी में आ चुके थे, जो निर्वाभ-प्राश्ति को लिये 
संसार से विरक्ति का जीवन न्यतीत करते हें । राज्य-संचालन का 
अधिकांश भार उनके चुत्र तथा मन्त्रियों पर था, पर मुख्यादेश वही 
देते थे । पीतवस्त्रधारी सम्राट्‌ द्वारा इतने बड़े साम्राज्य के संचालन 
की कल्पना ही मन में एक अपूर्व विमृग्धता ला देती है । 

उनके जीवन के अन्तिम आठ वर्षो के विषय में. कुछ भी ज्ञात 
नहीं हैं। इतिहास-लेखकों को केवल इतना ज्ञात है कि ईसा के जन्म 
से २३२ वर्ष पूर्व उनका देहान्त हुआ | उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके 
दो पोते दशरथ और सम्प्रति गद्दी पर बैठे । दशरथ साम्राज्य के 
पूर्व भाग का गासक ववा और सम्प्रति पद्चिमी भाग का । 

अगोक ने एक अति महान्‌ और अति दीघे कार्य अपने हाथ में 


अश्योक ३३ 
की मनी पी मद मदन जद पक मन मम मन मद की पल दम लक न कप 
लिया था । यदि वह कार्य पूर्णछपेण सफल न हो सका, तो इसके 
छिये दोषी उन्हें नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि जिन आदर्गों पर 
जिस प्रकार चलने की सीख उन्होंने अपनी प्रजा को दी, उन्ही आदर्शो 
पर उसी प्रकार चलने का कठिन कार्य भी उन्होंने सतत रूप से किया । 


के [0 
8 28, शवाजी 
“उच्च जीवन क्या है ?! इस प्रश्न के उत्तर में एक महान्‌ लेखक 
ने लिखा है कि उच्च-जीवन एक उच्च विचार का, जो युवावस्था 
में जन्म लेता हैं, जीवन के शेष वर्षो में कार्यछूप में परिणत करने 
के प्रयत्न का दूसरा नाम है। 
इस दृष्टि से देखा जाए तो शिवाजी का जीवन उच्च जीवन 
था, और शिवाजी एक महान्‌ व्यक्ति थे, मामूली लूटेरे योद्धा नहीं, 
जैसा कि कई संकुचित विचारों वाले इतिहास-लेखकों का विचार है । 
अपनी नवयुवावस्था में अपनी जाति की दुर्देशा देखकर शिवा 
जी ने निश्चय किया था कि बड़े होकर वह अपनी जाति को परतंत्रता 
के चंगुल से छुड़ाकर स्वाधीन और उसे एक सम्मानपूर्ण जीवन बिताने 
का अवसर देंगे । जीवन के अन्त तक उन्होंने अपने इस स्वप्न को 
काफी सीमा तक सच्चा कर दिखाया । महाराप्ट्र के हिन्दुओं को 
उन्होंने मुसठमानी दासता से छुड़ाकर स्वयं अपने पैरों पर खड़े 
होकर बढ़ने के लिये मुक्त कर दिया । शिवाजी से पहले महाराष्ट्र 
के निवासयिों में एकता की भावना नहीं थी, शिवाजी ने उन्हें एक 
झण्डे के नीचे एकत्रित करके स्वदेशाभिमान और जाति-अभिमान 
का संजीवनमंत्र उनमें फूँका । 
यह सच हर कि शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य उनकी मृत्यु के नौ- 
दस वर्ष वाद ही छिन्न-भिन्न हो गया | इसका कारण उनके पुत्र 
सम्भाजी की मूखेता और निर्वेछता थी । परन्तु जो नींव उन्होंने तैयार 
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की, उसी पर आगे चलकर पेशवाओं का साम्राज्य आधारित हुआ । 
यदि शिवाजी महाराए्ट्र का जबर्देस्त संगठन न कर जाते तो पेशवा 
लोग एक सौ वर्ष तक भारत पर राज्य करने में कभी सफलन होते । 


शिवाजी का जन्म १० अप्रैल, १६२७ ई० को हुआ था । उनवे 
पिता झ्ाहजी भोंसले चित्तौड़ के राजा लक्ष्मणसिंह के पोते सजन- 
सिह के वंश के थे । 'भोंसले' कुछ के नाम का जन्म उदयपुर के भोसा- 
वात वंश से हुआ था । उदयपुर से आकर सजनसिद्द तथा उसके 
वंशज अहमदनगर के राजा की सेता में भरती हो गये । शिवाजी 
के परवावा दोलतावाद के निक्रट वंसल गाँव के पाटिल थे । उनके 
वंश का अभ्युदय काल उनके दो लड़कों, माछोजी और विटोजी 
को समय में हुआ । कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने उनसे 
स्वप्न में कहा कि उनके घर में गृप्तथनत छिपा हैँ । उन दोनों 
ने उस गुप्तवन को डैढ़ निकाला और उसकी सहायता से एक 
छोटी सेना खड़ी की। इस सेना को उन्होंने फल्टन के तत्कालीन शासक 
के पूर्बज जनपतराव निम्बाककर के सुपुर्द कर दिया। बाद में माछोजी 
ने निम्बालऊकर की बहन दीपावाई से विवाह किया । एक मुस्लिम सच्त 
शाह शरीफ जी की अनुफम्पा से उन्हें १५९४ ई० में एक पुत्र उत्पन्त 
हुआ, जिसका नाम उन्होंने सन्‍त के नाम पर शाहजी भोंसले रखा । 


जब जाहजी दस बर्ष के थे, तब मालछोजी की इच्छा हुई कि 
उत्तका विवाह अहमदनगर के प्रमुख सरदार छाखोजी जाधवराव की 
कन्या जीजावाई से कर दिया जाये । छाखोजी देवगिरि के यादव 
राजाओं के वंश का सरदार था | एक वार होली के दिव जीजा- 
वाई तथा शाहजी को साथ खेलते देखकर लाखोजी ने स्वयं मालो- 
जी से दोनों का विवाह करने की कामना प्रकट की । पहले इस 
विवाह के लिये छाखोजी की पत्नी ने बहुत विरोध किया, पर अन्त में 
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यह विवाह सम्पेंन्न हो ही गया । 

१६२३ ३० में जीजाबाई के शम्भाजी नाम का पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उसके बाद गाहजी अहमदनगर के राज़ा की ओर से मुगलों 
से लड़ने में इतना व्यस्त रहा कि उसे घर जाने के अवसर ही कम 
मिलते थे । एक रात, ऐसा कहा जाता ह कि उसे स्वप्न में एक 
साधु आम लिये दिखाई दिया । साधु ने आम उसे देकर कहा “जाओ 
यह आम तुम और तुम्हारी पत्ती खा लो । कुछ समय बाद तुम 
ऐसे पुत्र के पिता बनोगे जो स्वयं भगवान्‌ शिव का अवतारस्वरूप 
होगा ।” जब शाहजी का स्वप्न टूटा तो उसने देखा कि हाथ मे 
वास्तव में एक आम था। यह आम उसने स्वयं भी खाया तथा अपनी 
पत्नी को भी दिया | कुछ समय बाद जीजावाई को एक पुत्र-रत्न 
प्राप्त हुआ | शाहजी ने उसका नाम भगवान थिव के नाम के आधार 
पर गिवाजी रखा । 


* १६३३ ई० में शाहजी के एक शत्रु मल्दहारखान ने अह मदनगर 
पर हमला कर शाहजी की पत्नी को कोन्‍्डाना (वर्तमान सिहगढ ) 
के किले में कैद कर लिया | कुछ नौकरों की चतुराई से शाहजी कंद्‌ 
होने से बच गये | जब अहमदनगर के विभाजन के पश्चात्‌ दिल्‍ली 
और बीजापुर में सन्ध्रि हुईं तव जीजाबाई को मुक्ति मिली । परन्तु 
इस बीव शाहजी ने वीजापुर रियासत मे नौकरी कर ली थी और मोहिते 
परिवार की तुकावाई नामक एक लड़की से विवाह भी कर लिया था । 
इस घटना के वाद जीजावाई और शाहजी के सम्बन्ध स्नेहपूर्ण न रहे । 

१६३७ ई० में शिवाजी की आग १० वर्ष की थी, जीजाबाई 
ने उनका विवाह बीजापुर में विठोजी तेवसकर की १चन्नी साईवाई से 
कर दिया । 

अपने जन्मकाल से ही जिवाजी को मुगलों से तीतन्र घृणा हो 
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कहानियों के स्थान पर पराक्रमी और तेजस्वी राजकुमारों और 
राजाओं, भरत, राम, कृष्ण, अर्जुन आदि की कहानियाँ सुनाई । इन 
कहानियों को सुन-सुनकर बालक शिवाजी के मन में भी इन कहा- 
नियों के तायकों के समान यशस्वी बनने की प्रबल आकाँक्षा होती थी । 
शिवाजी को महान्‌ पुरुष बनाने में उतकी माँ जीजाबाई ने बहुत 
योग दिया और शिवाजी की सफलता का बड़ा श्रेय उन्हें मिलना 
चाहिये । 

माँ से स्फू्तिदायक आख्यानों को सुनते-सुनते ऐसी कहानियों 
को सुनने का शौक शिवाजी में इतना बढ़ गया कि बड़े होकर भी 
अपने प्रिय कवि भूषण से ऐसी कथायें सुनते थे । भूषण भी शिवाजी 
के विपय में जोशीली कवितायें लिखकर अमर हो गये । एक बार 
जब भूषण कवि शत्रुओं के हाथ में पड़ गये थे, शिवाजी केवल 
उनकी कविता सुनने के लिये छद्मवेश धारण करके शत्रु के दरवार 
में पहुँचे थे । 

जिस घर में शिवाजी का जन्म हुआ था वह पूना के किले के 
पास की एक पहाड़ी पर था । यहाँ से वालक शिवाजी अपने प्रान्त 
के वन-सौन्दर्य को निहारता-निहारता उन छोटे-छोटे युद्धों के बारे 
में भी सोचता रहता था, जो हर तीन-चार महीने वाद उसके 
आस-पास के प्रदेशों में चछते रहते थे और जिनमें भाग लेने के लिए 
उसके आस-पास के गाँववालों को जवर्दस्ती जाना पड़ता था । 
कभी-कभी उन गाँव वालों में से कोई भी नहीं छौटता था और कभी- 
कभी जब वे जीतकर भी आ जाते थे, तो कुछ महीने वाद छात्र 
लोग आकर उन्हें उनके ही घरों में वन्दी कर लेते थे और उनके 
घरों को छूटकर उनमें आग लगा देते थे । 

उस समय की दक्षिणत्की छोटी-छोटी मुसलमानी रियासतें हमेद्या 
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मुगलों के विरुद्ध छड़ती रहती थीं । औरंगजेब के कारनामों 
से उस ,सम व के हिन्दू और मुसलमान दोनों ही तंग आ चुके 
थे। थे उससे मुक्त होना चाहते थे। इस युद्ध में कमी मुगल विजयी 
हो जाते और कभी दक्षिणी रियासतें । वास्तव में जिस दर को 
हिन्दुओं की सहायता मिल जाती, वही जीतता था । इसलिये दोनों 
दल हिन्दुओं को अपनी ओर करने के लिये ग्रयत्तशील रहते थे । 
हिन्दुओं की संख्या अपार थी, और वे सस्ते में प्राप्त भी 
हो जाते थे | परन्तु विजय के पश्चात्‌ विजेता दल उनके साथ 
छा व्यवहार नहीं करता था और उन्हें पुरस्कृत करने की स्थान 
पर उल्टा दबावे का प्रयत्न करता था । असंगठित, दरिद्र और अज्ञानी 
होने के कारण हिन्दू कुछ न कर पाते । 
शिवाजी अपने जातिवन्धुओं की इस दैनिक दुदेशा को देखते 
और उनका मन विधकर रह जाता । जब वह कुछ बड़े हुए, तो 
उन्होंने इन गाँव वालों से मित्रता वढ़ानी आरम्भ की और उनके 
साथ रहकर तीर-तलवार चलाना, आक्रमण करना, रक्षा करना, 
आदि युद्ध की सब कलायें और दाव-पेंच सीख लिये । साथ ही 
उन्होंने पूना के आस-पात्त की सव पहाड़ियों और घाटों के ज्ञात- 
अन्नात रास्ते भी मालूम कर लिये । 
उन्होंने देखा कि मराठे बिखरे रहकर अपनी शक्तियों का अप- 
व्यय कर रहें हैं, यदि कोई नेता उन्हें संगठित कर सके, तो वह एक 
दक्तिशाली सेना तैयार कर सकता है । मराठे स्वभाव से निर्भय, 
श्र और चतुर होते हैँ, मगर उनमें कमी थी, अनुशासन और संगठन 
की । शिवाजी ने उन्हें संगठित करने का दुष्कर कार्य अपने जिम्में 
लिया । 
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गया । रात-दिन उन्हें यही चिन्ता रहती कि अपने साथियों को किस 
प्रकार एक ऐसे सूत्र में बाँधा जाए जिससे वे कभी अलग न हो सकें, 
और जिसमें बँधे रहकर वह अपनी मातृ-भूमि को स्वतंत्र-करते जायें ! 
अब तक माँ से जिन नेताओं की कहानियाँ उसने सुत्ती थीं, ऐसा ही 
एक नेता वनने की ज्वलत्त इच्छा नवयुवक शिवाजी के मन में जाग्रत 
होकर दिन-प्रति-दिन अधिक ज्वलन्त होती चली गई । 

उस समय नवयुवक शिवाजी के सामने यह प्रश्न नहीं था कि 

वह अशिक्षित हैं और आगे चलकर उसे शिक्षित और अनुभवी 
सरकारों से मोर्चा लेना होगा, न ही शिवाजी के पास यह सोचने का 
समय था कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है और उसकी 
आकृति नेताओं जैसी प्रभावशाली नहीं हैं । शायद उसने यह भी 
नहीं सोचा होगा कि मुट्ठी-भर साथियों का सामूहिक शारीरिक-बल 
और शस्त्र-चतुराई उस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे जो 
उसके सामने था, उस उद्देश्य-आप्ति के लिये धन तथा अन्य साधनों 
की भी आवश्यकता हूं । 


इन सब कमियों के बावजद भी नवयुवक शिवाजी में ऐसे कौन से 
गुण थे; जिनके कारण उनको अपने कठिन उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
सतत सहायता और सहयोग मिलता रहा और जिनके कारण उन्हें 
निरामा या असफलता का सामना नहों करना पड़ा । 

ये गुण थे--उनकी दिलेरी, उनका देशप्रेम और उनकी युद्ध- 
कुगलता । 

देखने में शिवाजी एक दुरवेल पुरुष दीखते थे, परन्तु उनके अव- 
यब वर्षो के कठिन-युद्धाभ्यास और कठिनि-जीवन से सुदृढ़ वन गये 
थे | दरिद्रता ने उन्हें भर, प्यास और मौसम की तीतन्रता को सहन 
करना सिखा दिया. था.! घुड़सवार वह इतने अच्छे थे और अपने 
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की की जी जी ्ज्ीी्ञी तल ्चञीञ ्िच वो जीजा निज 
लाके की सब पहाड़ियों के मार्गों का ज्ञान उनका इतना सही था कि 
त्रुओं द्वारा उन्हें दी गई उपाधि पहाड़ी चूहा' एक प्रकारं से ठीक 
थी। 


किसी शाला में शिक्षा न पाकर भी माँ के मंह से युद्ध और 
गीद्धाओं की कहानियाँ सुनते-सुनते शिवाजी का मस्तिष्क यद्ध-कला 
ऐ दाँव-पेचों और वारीकियों को समझने में अत्यन्त प्रवीण हो गया 
श्र । अपने शत्रुओं से मोर्चा लेने से पहले वह युद्ध की पूरी योजना 
यार कर लेते थे । योजना तैयार करते समय वह इस वात का पूरा 
ध्यान रखते थे कि जिंससे अपने दल को कम-से-कम हानि पहुँचे । अपने 
पत्रओं की कमजोरी का वह पूरा छाभ उठाते थे और बहुधा अपनी 
परी शक्ति उस कमजोर भाग पर केंद्रित करके ही अपने से कई 
पना शक्तिशाली श्षत्रु को परास्त कर देते थे । शिवाजी की जीवनी 
इस सत्य का प्रमाण है कि मेधावी व्यक्ति शिक्षा और अनुभव के न 
गेने पर भी आत्म-निर्भर रहकर और कठिन श्रम करके उन व्यक्तियों 
है आगे निकल सकता है, जिन्हें शिक्षा और अनुभव दोनों मिले हों । 


शिवाजी चतुर,और पराक्रमी होने-के अतिरिक्त भावुक भी थे । 
उनकी भावुकता की कई घटनाएं प्रसिद्ध हैं । झत्रुदल के सिपाहियों 
और अफसरों को गिरफ्तार करने के वाद उत्त पर सख्ती करने की 
अपेक्षा वह इनाम देकर छोड़ देते थे । एक वार औरंगजेब के एक 
सेनापति ने जो शिवाजी को 'सबक सिखाने के लिए” दिल्ली से आया 
था, पूता से शिवाजी को हटाकर उस पर अपना कब्जा कर लिया । 
शिवाजी और उनके कुछ साथी, वरातिंयों के वेश में. एक बरात में 
शामिल होकर उस महल में दाखिल हो गये, जहाँ वह सेनापति 
ठहरा था। सेनापति के कमरे में पहुंचकर शिवाजी और उनके साथियों 
ने सेनापति पर आक्रमण किया । वेचारा सेनापति डर के मारे 
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गया । रात-दिन उन्हें यही चिन्ता रहंती कि अपने साथियों को किस 
प्रकार एक ऐसे सूत्र में बाधा जाए जिससे वे कभी अलग न हो सकें, 
और जिसमें बँधे रहकर वह अपनी मातृ-भूमि को स्वतंत्र -करते जायें । 
अब तक माँ से जिन नेताओं की कहानियाँ उसने सुनी थीं, ऐसा ही 
एक नेता वनने की ज्वलन्त इच्छा नवयवक शिवाजी के मन में जाग्रत 
होकर दिन-प्रति-दिन अधिक ज्वलन्त होती चली गई | 

उस समय नवयुवक शिवाजी के सामने यह प्रश्न नहीं था कि 
वह अशिक्षित हैं और आग्रे चलकर उसे शिक्षित और अनुभवी 
सरकारों से मोर्चा लेना होगा, न ही शिवाजी के पास यह सोचने का 
समय था कि वह एक गरीव परिवार में पैदा हुआ है और उसकी 
आक्ृति नेताओं जैसी प्रभावशाली. नहीं है । शायद उसने यह भी 
नहीं सोचा होगा कि मुट्ठी-भर साथियों का सामूहिक शारीरिक-बल 
और शस्त्र-चतुराई उस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे जो 
उसके सामने था, उस उद्देश्य-आप्ति के लिये धन तथा अन्य साधनों 
की भी आवश्यकता हूँ । 


इस सब कमियों के-बावजद भी नवयवक शिवाजी में ऐसे कौन से 
गुण थे, जिनके कारण उनको अपने कठिन उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
सतत सहायता और सहयोग मिलता रहा और जिनके कारण उन्हें 
निराशा या असफलता का सामना नहीं करना पड़ा । 

ये गण थे---उनकी दिलेरी, उनका देशप्रेम और उनकी य॒द्ध- 
कुमछता .। 

देखने में शिवाजी एक दु्वंल पुरुष दीखते थे, परन्तु उनके अब- 
यव वर्षो के कठिन-युद्धाभ्यास और कठिन-जीवन से सुदृढ़ बन गये 
थे । दरिद्रता ने उन्हें भर, प्यास और मौसम की तीज्रता को सहन 
करना सिखा दिया था.! घुड़सवार वह इतने अच्छे थे और अपने 
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इलाके की सब पहाड़ियों के मार्गो का ज्ञान उनका इतना सह्दी था कि 
शत्रुओं द्वारा उन्हें दी गई उपाधि पहाड़ी चूहा एक प्रकारं से ठीक 
हीथी। 


किसी शाला में शिक्षा न पाकर भी माँ के मुँह से युद्ध और 
योद्धाओं की कहानियाँ सुनते-सुनते शिवाजी का मस्तिष्क युद्धकला 
के दाँव-पेचों और वारीकियों को समझने में अत्यन्त प्रवीण हो गया 
था । अपने झछात्रुओं से मोर्चा लेने से पहले वह युद्ध की पूरी योजना 
तैयार कर लेते थे । योजना तैयार करते समय वह इस बात का पूरा 
ध्यान रखते थे कि जिससे अपने दछ को कम-से-कम हानि पहुँचे । अपने 
शत्रुओं की कमजोरी का वह पूरा लाभ उठाते थे और बहुधा अपनी 
सारी शक्ति उस कमजोर भाग पर केंद्रित करके ही अपने से कई 
गुना शक्तिशाली शत्रु को परास्त कर देते थे । शिवाजी की जीवनी 
इस सत्य का प्रमाण है कि मेधावी व्यक्ति शिक्षा और अनुभव के न 
होने पर भी आत्म-निर्भर रहकर और कठिन श्रम करके उन व्यक्तियों 
जे आगे निकल सकता है, जिन्हें शिक्षा और अनुभव दोनों मिले हों । 


शिवाजी चतुर,और पराक्रमी होने-के अतिरिक्त भावुक भी थे । 
उनकी भावुकता की कई घटनाएं प्रसिद्ध हें । शत्रु:दलू' के सिपाहियों 
और अफसरों को गिरफ्तार करने के बाद उन पर सख्ती करते की 
अपेक्षा वह इनाम देकर छोड़ देते थे । एक वार औरंगजेब के एक 
सेनापति ने जो शिवाजी को 'सबक सिखाने के लिए! दिल्ली से आया 
था, पूवा से शिवाजी की हटाकर उस पर अपना कब्जा कर लिया। 
शिवाजी और उनके कुछ साथी, बरातियों के वेश में. एक बरात में 
शामिल होकर उस महल में दाखिल हो गयें, जहाँ वह'सेनापति 
ठहूरा था। सेनापति के कमरे में पहुँचकर शिवाजी और उनके साथियों 
ने सेनापति पर आक्रमण किया । वेचारा सेनापति इर के मारे 
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उनकी इस अनुपस्थित का छाभ उठाकर किले के खजाने तथा उसके 
अस्त्र-शस्त्रों पर अधिकार कर लिया । किले के अधिकारी ने बीजापुर- 
नरेश से शिकायत की, पर शिवाजी ने बीजापुर के दरवारियों को घृस 
देकर स्वयं को ही किले का अधिकारी नियुक्त करा लिया । 


कुछ दिनों बाद शिवाजी ने तोरण से छः मील दूर स्थित मोरबाद 
पहाड़ी की जीतकर वहाँ. राजगढ़ नाम का किला वताया। कुछ समय 
परचात्‌ उनकी रियासत के दक्षिणी-साग में स्थित कोंडाना और पुरन्दर 
नाम के किले भी उनके अधिकार में आ गये । कोंडाना का नाम 
शिवाजी ने बदलकर सिंहगढ़ रखा । 


यह चारों किले तो शिवाजी के अधिकार में आगये पर उनकी 
सुरक्षा में उनका खजाना खाली हो गया । रुपया एकत्रित करने के 
इरादे से उन्होंने कल्याण के मुसलमान शासक के उस शाही खूजानें 
को, जो कल्याण से बीजापुर जा रहा था, लूटा | इस विपुरू राशि 
की प्राप्ति से शिवाजी का उत्साह वढ़-गया और उन्होंने कुछ ही 
समय में पूत्रा के परिचम में स्थित नौ किलों को जीतने के अतिरिक्त 
कल्याण को-भी .अपने अधिकार में कर लिया । 


जब यह समाचार वीजापुर-नरेश को मिला, तो उसके क्रोध की 
सीमा न रही । उसने शिवाजी के पास संदेश भिजवाया कि वह तुरन्त 
बीजापुर दरवार में उपस्थित हों । शिवाजी ने उत्तर भिजवाया कि यदि 
उसके अधिकार में जो किले और भूमि है, वह उसके पास ही रहने 
दिये जायें तो वह आने के लिये तैयार हैं। शिवाजी के इस उत्तर 
से और भी क्रोधित होकर वीजापुर-नरेश ने एक मराठा सरदार वाजी 
घोरपड़े के हाथ शिवाजी के पिता शाहजी को पकड़कर एक दीवार में 
आधा चिनवा दिया, और श्वाहजी से कहा कि ब्रह तभी मुक्त हो 

. सकता हैँ, जब शिवाजी दरार में आकर आत्मसमूर्पण करे। 
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खिड़की के रास्ते वाहर भाग गया, मगर भागते-भागते भी उसकी 
एक अंगुली तलवार के प्रहार से कट ही गईं | उस सेनापति के लड़के 
तथा कई सिपाहियों को मारकर शिवाजी और उनके साथी सकुशलू 
वापिस लौट आये । 


जब औरंगजेव ने शिवाजी और उनके लड़के को आगरे में बंदी 
बना लिया था, तब उन्होंने बंदीगृह से भाग निकलने का एक अनूठा 
उपाय सोचा था । वन्दीगृह से उन्होंने आम तथा अन्य फल अपने 
सम्बन्धियों को भेजने आरम्भ कर दिये और एक दिन आमों के इन्हीं 
दो टोकरों में बैठकर पिता-पुत्र बन्दीगृह से भाग निकले। रास्ते में जब 
उन्हें पकड़ने के लिये खुफिया सिपाही जगह-जगह तैनात कर दिये 
गये, तब दोनों ने अपनी दाढ़ी और मूछ मुड़वाकर, सारे शरीर में 
भभूत मलकर सन्यासी का वेश वना लिया और इसी वेश में अपने 
स्थान पहुँचे । वह हमेशा खतरे का जीवन पसंद करते थे, और जो 
आदमी खतरे के बीच चलता रहता है, उसमें भावुकता आप-ही-आप 
आ जाती हैं । 
शिवाजी के शत्रुओं ने भी स्वीकार किया हूँ कि स्त्रियों और 
विद्येपतयां शत्रु-दल से पकड़कर आई हुईं स्त्रियों के साथ, शिवाजी 
का व्यवहार कितना आदरपूर्ण होता था । युद्ध में विजयी होने के 
बाद भी पराजित भूमि-प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थान को चाहे वह 
मस्जिद रही हो या गिरजाघर, उन्होंने नष्ट नहीं किया और न उन्हें 
ट्टा ही 
१६४६ में शिवाजी ने पूना के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित तोरण 
नामक किले को जो वीजापुर-नरेश के कब्जे में था, जीत लिया । इस 
क्िल्दे के अधिकारी वर्षाऋतु में इस किले को छोड़कर वाहर चले 
जाने थे तथा थीत ऋतु के आरम्भ होने पर लौटते थे । शिवाजी ने 
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उनकी इस अनुपस्थित का लाभ उठाकर किले के खजाने तथा उसके 
अस्त्र-शस्त्रों पर अधिकार कर लिया । किले के अधिकारी ने बीजापुर- 
नरेश से शिकायत की, पर शिवाजी ने बीजापुर के दरवारियों की घृस 
देकर स्वयं को ही किले.का अधिकारी नियुक्त करा लिया। 


कुछ दिनों बाद शिवाजी ने तोरण से छः मील दूर स्थित मोरबाद 
पहाड़ी को जीतकर वहाँ. राजगढ़ नाम का किला बनाया | कुछ समय 
पदचात्‌ उनकी रियासत के दक्षिणी-भाग में स्थित कोंडाना और पुरन्दर 
नाम के किले भी उनके अधिकार में आ गये | कोंडाना का नाम 
शिवाजी ने बदलकर सिंहगढ़ रखा । 


यह चारों किले तो शिवाजी के अधिकार में आगये पर उनकी 
सुरक्षा में उतका खजाना खाली हो गया । रुपया एकत्रित करने के 
इरादे से उन्होंने कल्याण के मुसलमान शासक के उस शाही खजाने 
को, जो कल्याण से बीजापुर जा रहा था, लूटा । इस विपुल राशि 
की प्राप्ति से शिवाजी का उत्साह बढ़-गया और उन्होंने कुछ ही 
समय में पून्रा के पश्चिम में स्थित नौ किलों को जीतने के अतिरिक्त 
कल्याण को-भी .अपने अधिकार में कर लिया । 


जब यह समाचार बीजापुर-नरेश को मिला, तो उसके क्रोध की 
सीमा त रही । उसने शिवाजी के पास संदेश भिजवाया कि वह तुरन्त 
बीजापुर दरबार में उपस्थित हों। शिवाजी ने उत्तर भिजवाया कि यदि 
उसके अधिकार में जो किले और भूमि हैं, वह उसके पास ही रहने 
दिये जायें तो वह आने के लिये तैयार हैं । शिवाजी के इस उत्तर 
से और भी क्रेधित होकर वीजापुर-नरेश ने एक मराठा सरदार बाजी 
घोरपड़े के हाथ शिवाजी के पिता शाहजी को पकड़कर एक दीवार में 
आधा चिनवा दिया, और ज्ञाहजी से कहा कि ब्रह तभी मुक्त हो 

. सकता है, जब शिवाजी दरवार में आकर आत्मसमूर्पण करे। 
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भेजी । शिवाजी ने पन्हाला नामक किले पर कब्जा कर लिया था, 
पर उसे जोहर ने घेर लिया । वहाँ से बड़ी चतुराई से भागकर वे 
विद्यालगढ़ नामक किले में आये जिसे जोहर नहीं जीत सका और 
उसे भागना पड़ा । 
विज्ञाल्गढ़ में रहकर ही शिवाजी ने वाजी घोरपड़े पर, जो 
उनके पिता की गिरफ्तारी के लिये जिम्मेवार था, आक्रमण किया । 
घोरपड़े के मारने के वाद शिवाजी ने उसका सव खजाना भी लूट 
ल्या । 


बीजापुर के राजा को अब मृगलों के डर के अतिरिक्त शिवाजी 
' का भी भारी डर हो गया । उसने शिवाजी के पिता को सन्धि के 
प्रस्ताव के साथ शिवाजी के पास भेजा । शिवाजी तथा शाहजी आपस 
में मिले । थिवाजी ने बीजापुर-तरेश को आश्वासन दिया कि वह 
हर आक्रमण में उनकी सहायता करेगा । बीजापुर-नरेश ने शिवाजी 
को उन सब किलों और नगरों का स्वामी स्वीकार किया, जो उनके 
अधिकार में उस समय थे । पिता के परामर्श पर शिवाजी अपनी 
राजधानी रायगढ़ में ले आये । 
इसके पश्चात्‌ थिवाजी ने अपना ध्यान मुगलों के दासत्व से 
मराठों को विमुक्त करने पर केंद्रित किया । 
औरंगजेव इधर दिल्‍ली का सम्याद्‌ बन चका था और णजिवाजी 
बे जीतना चाहता था| उसने दक्षिण के अपने, प्रतिनिधि जाइस्ताखाँ 
के नेतसव में एक बड़ी सेना थिवाजी को पकड़ने के लिये भेजी । 
शाइस्ताखाँ ने आते ही शिवाजी से सब किले और यहाँ तक 
कि पूना नगर भी जीत लिया । इसी अवसर पर शिवाजी और उनके 
कुछ साथी वारातियों के देश में पूना के किले में दाखिल हुए थे और 
शाउस्तासाँ को उनके डर के मारे छिट्टकी के रास्ते से 
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भागना पड़ा था | इस घटना से कोई और लाभ तो नहीं हुआ, 
लेकिन शिवाजी की निर्भयता और दवंगपने की छाप उनके 
शत्रुओं के हृदयों पर लग गई । 

इस घटना के कुछ महीने बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा। 

यह नगर मुगलों के अधीन था, और व्यापारी नगर होने के कारण 
परहाँ घन प्रचुर मात्रा में था। शिवाजी के आचे का समाचार सुनकर 
नगर की दो छाख जनता नगर छोड़कर भाग गई । केवल कुछ अंग्रेज 
और डच व्यापारी रह गये । चार दिन तक शिवाजी की सेना ने सूरत 
को छूटा। उस समय शिवाजी को धन की आवश्यकता वहुत अधिक थी, 
सूरत की लूट ने यह आवश्यकता पूरी कर दी । 


इस लूट के बाद कुछ अंग्रेज शिवाजी को केवल लछूटेरा कहकर 
युकारने लगे थे। परन्तु एक अंग्रेज इतिहास-लेखक ने, जो इस घटना के 
कुछ वर्ष वाद रायगढ़ के किले में शिवाजी से मिला था, शिवाजी के 
विषय में लिखा हँ--- 

“शिवाजी से मिलने से पूर्व, में कल्पना में एक ऐसे खूखार व्यक्ति 
को शिवाजी माना करता था जो झौतान के समान दीखने वाले 
साथियों से, जो नंगी तलवारें लिये उनकी प्रत्येक आज्ञा को मानने के 
लिये तत्पर रहते हैं, घिरा बैठा रहता होगा । परन्तु असली शिवाजी 
को देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही । वह एक कुएं के पास बनी 
थत्थर की बेंच पर अकेले बेठे थे। उनके आसपास कोई अंग-रक्षक 
नहीं था । वह पनघट पर आई स्त्रियों से वातें कर रहें थे तथा उनसे 
उनके पतियों, भाइयों और पुत्रों के विपय में प्रश्त कर रहे थे । उन 
स्त्रियों के साथ आए बच्चों को वह फल और मिठाइयाँ दे रहे थे । 
जीवन में इतने दयालु और सज्जन आदमी कम ही देखे हैं । शिवाजी 
के शत्रु शिवाजी को कुछ ही समझें, परन्तु इसमें कोई सन्देह 
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नहीं कि उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी ।” 
शिवाजी को लड़ाइयाँ लड़ते-लड़ते दस साल बीत चुके थे और इस 
दीच उनकी सफलताओं के समाचार मुगल-सम्राट औरंगजेव को कई 
बार मिल चुके थे । आखिर तंग आकर और यह सोचकर कि कहीं 
शिवाजी अपनी शक्ति इतनी न बढ़ा ले कि मुगल-साम्राज्य के लिये ही 
खतरा वन जाये, औरंगजेव ने अपने सबसे योग्य सेनापति जयसिह 
को एक बड़ी और सुसज्जित सेना के साथ शिवाजी को परास्त करने 
के लिये भेजा । जबयसिह की विद्ञाल्ल सेना के सामने शिवाजी की छोटी 
सेना को पीछे हटना पड़ा और ठीन-चार महीने में जयसिंह ने शिवाजी 
के कई किले जीत लिये । 
हारकर, शिवाजी को जयसिंह के पास संधि-प्रस्ताव भेजना पड़ा । 
इस प्रस्ताव में शिवाजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह वीजापुर 
के विरुद्ध लड़ने के लिये मुगलों का साथ देने के लिये प्रस्तुत हैं । जयसिंह 
' मे उत्तर में कहला भेजा कि शिवाजी सन्वि औरंगजेब से ही कर सकते 
हैं और इसके लिये उन्हें दिल्ली चछना होगा । शिवाजी दिल्‍ली जाने 
के लिये तेयार हो गये । 
यदि औरंगजेब ने शिवाजी को अपना साथी मानकर, उनके साथ 
वरावरी का और सम्मानपूर्ण व्यवहार किया होता, तो शायद 
भुगल-साम्राज्य का पतन इतना गीघ्व न होता जितना औरंगजेव के 
बाद हुआ; नहीं तो कम-से-क्रम दक्षिण में तो मुगलों के पाँव न उखड़ 
जाते और औरंगजेब को अपने जीवन के अंतिम वर्ष दक्षिण में ही 
न व्यतीत करने पड़ते । परन्तु उसके अभद्र और अपमानजनक व्यवहार 
ने शिवाजी को, जो दिल्ली में सदभावनाओं के साथ आये थे, पुनः 
उसका कट्टर घत्रु बना दिया | औरंगजेब शिवाजी के झत्रता के भावों 
को भाप गया और उसने उनको दिल्‍ली में नजरबन्द करा दिया । 


#, 





यह नजरबन्दी इतनी कड़ी थी कि भागवे-की-<<कल्पता- भी करना-* * 
कठिन था, फिर भी शिवाजी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वहाँ से 
भाग आने में सफल हो गये । औरंगजेब दाँत पीसता ही रह गया। 

दिल्‍ली से छौट आने के वाद शिवाजी के दो-तीन वर्ष अत्यन्त 


शांतिपूर्वक व्यतीत हुए । बीजापुर के राजा ने, जो शिवाजी का सबसे 


बड़ा शत्र था, झिवाजी से सन्धि कर ली । इन दोनों वर्षो में यद्यपि 
शिवाजी नें कोई लड़ाई नहीं लड़ी, परंतु वह अपनी सेना को बढ़ाते 
रहे और सिपाहियों को झिक्षित करतें रहे । 

दो वर्षों के वाद औरंगजेव ने पुन शिवाजी को पकड़ने का 
प्रयत्न किया । शिवाजी ने इसे एक चुनौती समझकर खुले-आम मुगल 
राज्य में लूट-गमार करनी और झहरों को जीतना आरम्भ कर दिया । 
इन लूटों में उन्हें अपार धन मिला । एक बार मुगल सेना के आमने- 
सामने लड़ने का अवसर भी आया । इस वार शिवाजी के सामने 
मुगलों को हारकर भागना पड़ा । इस विजय के बाद दक्षिण-भारत 
में मुगलों के स्थान पर शिवाजी के नाम की दुंदुभि वजने लगी। 


२१ मई १६७४ ई० को रायगढ़ की गददी पर बैठकर शिवाजी 
ने अपने को 'छत्रपति' घोषित किया । 

वनारस के एक बड़े पुजारी गागा भट्ट ने उनका राजतिरूक 
किया । उनको स्वर्ण-मृद्राओं से भी तोला गया और ये मुद्रायें ब्राह्म णों 
में वितरित की गईं । 


राज-तिलक के अगले दिन ही उनके पास वम्बई से अंग्रेजों का 
एक दूत आया । अंग्रेज व्यापारी राजापुर तथा हुब॒छी स्थित अपनी 
फंक्टरियों पर शिवाजी द्वारा आत्रमण का हर्जाना चाहते थे। शिवाजी 
ने राजापुर की फंक्टरी का हर्जाना १०,००० पग्मोड़ा दे दिया, पर सुरत 
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हर्जाने के दावे को स्वीकार नहीं किया | उन्होंने अंग्रेजों को राजापुर 
घमोल, चौल और कल्याण में फैक्टरियाँ वनाने की तथा ढाई प्रतिशत 
कर देकर, अंग्रेजी मृद्राओं द्वारा, अपने राज्य में व्यापार करने की 
अनुमति प्रदान की । 
इसके कुछ दिन वाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहान्त हो 
गया। इस घटना से व्यथित शिवाजी ने शिवने र को, जहाँ उनका जन्म 
हुआ था, लेने का निश्चय किया । वह अपने राज्य के दक्षिणी भाग में 
फँली उस विस्तृत-भूमि को जीतकर अपने राज्य को पूर्णतया सुरक्षित 
रखना चाहते थे | उनको औरंगजेब का निरन्तर भय था और वह 
अपने राज्य को अधिक-से-अधिक विस्तृत और दृढ़ करना चाहते थे। 
अगले छः साल तक शिवाजी दक्षिण में निरन्तर अपने राज्य के 
विस्तार को बढ़ाते ही रहे । इन वर्षो में कर्नाटक की विजय उन्तकी सब 
से वड़ी विजय थी ! 


अपने जीवन के अंतिम वर्षो में शिवाजी को अपने पुत्र शम्भाजी 
के कारण महान्‌ कप्ट पहुँचा | एक महत्त्वपूर्ण युद्ध में विजय प्राप्त 
करके, एक बार जब बे पन्‍्हाला पहुँचे तो उन्हें >ात हुआ कि शम्भाजी 
मंगल सेनापति दिल्लेरस्बाँ से मिल गया हैं । जब औरंगजेब ने शम्भाजी 
को दिल्ली दबल्ाना चाहा, तो वह भागकर शिवाजी के पास आ गया । 
धशवाजी ने उसे पन्हाला में कंद कर दिया । 

१६८० :० में शिवाजी ने वम्बद स्थित अंग्रेजी जहाजों पर आक्रमण 
क्रिया, क्योंकि अंग्रे ज मगलों से मिल गये थे । वह शिवाजी का अन्तिम 
यद्भ था, क्योंकि २८ मार्च १६८० को “स आक्रमण से लौटने के बाद 
बह दीमार पट गय्ये और ३ अप्रैल को उनका देहान्त हो गया। 

शवाऊी की सम-दलाओं का एक बड़ा कारण यह था कि बह 
अपने साथियों का चुनाव बट यन्‍न से करते थे, और एक बार चुनाव 
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करके उस व्यक्ति पर अन्त तक विश्वास रखते थे। उनकी परी ज्षण- 
शक्ति इतनी अचूक थी कि उनके किसी भी साथी या अनयात्री ने 
उन्हें कभी भी जोखा नहीं दिया। शिवाजी के प्रति उन छोगों के मन 
में अप्नीम ऋद्धा और आदर था और उनके लिए वे सदेव मरने को 
सैयार रहते थे । शिवाजी समय-समय पर उन्हें ५रसकृत करके तथा 
उनके साथ यद्ध में सस्मिछित होकर उनकी उत्साह-बद्धि करते रहते 


शिवाजी की महानता इसमें हैं कि उन्होंने असंगठित और म॒दों 
मराठा-जाति को संगठित करके उसमें प्राण फंके और एक ऐसे रुबदढ़ 
राज्य को स्थापित किया, जो आने वाली कई शताब्दियों तक हिन्दुओं 
को प्रेरण्य देता रहा । यदि शिवाजी दस-शरह वर्य भी और दीते 
रहते तो वह एक ऐसे विधाल हिन्दू-साम्राज्य को स्थापिन कर जाते, 
जिसकी स्पर्धा में कोई भी राज्य या जाति खड़ी नहों रह सकती थी। 
ऋछ ही उनकी मृत्यु के वाद उनके द्वारा स्थापित राज्य का स्थाणी 
विस्तार न हो सका, फ़िर भी हिन्दू-जाति की सोई हुई आत्मा को 
जगाकर वह एक महाद्‌ का कर गए ८ । यदि वह इतना थ कर जाते 
तो यह जाति कभी की रसातल को प्राप्त हो गई होती । 


ए्‌० । ज्विवाजी 
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के हर्जाने के दावे को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने अंग्रेजों को राजापुर 
घमोल, चौल और कल्याण में फैक्टरियाँ बनाने की तथा ढाई प्रतिशत 
कर देकर, अंग्रेजी मृद्राओं द्वारा, अपने राज्य में व्यापार करने की 
अनृमति प्रदान की । 
इसके कुछ दिन वाद ही उनकी माता जीजावाई का देहान्त हो 
गया । इस घटना से व्यथित शिवाजी ने शिवनेर को, जहाँ उनका जन्म 
हुआ था, लेने का निश्चय किया । वह अपने राज्य के दक्षिणी भाग में 
फंली उस विस्तृत-भूमि को जीतकर अपने राज्य को पूर्णतया सुरक्षित 
रखना चाहते थे । उनको औरंगजेव का निरन्तर भय था और वह 
अपने राज्य को अधिक-से-अधिक विस्तृत और दढ़ करना चाहते थे। 
अगले छः साल तक शिवाजी दष्दिण में निरन्तर अपने राज्य के 
विस्तार को बद्ाते ही रहे । इन वर्षों में कर्नाटक की विजय उनकी सव 
से बड़ी विजय थी * 
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अपने जीवन के अंतिम वर्षो में शिवाजी को अपने पुत्र शम्भाजी 
के कारण महान्‌ कप्ट पहुँचा । एक महत्त्वपूर्ण युद्ध में विजय प्राप्त 
करके, एक बार जब बे पन्हाला पहुँचे तो उन्हें 'यत हुआ कि शम्माजी 
मृगल सेनापति दिल्लेरस्श से मिल गया हैं । जब औरंगजेब ने घम्भाजी 
को दिल्ली बल्गना चाहा, तो वह भागकर शिवाजी के पास आ गया। 
थिवाजी ने उसे पन्हाला में कद कर दिया । 
८०२० में भिवाजी ने वम्बर् स्थित अंग्रेजी जहाजों पर आक्रमण 
किया, वर्योकि अंग्रेज मुगलों से मिल गये थे । वह शिवाजी का अन्तिम 
दू था, वर्योंकि ०८ मार्च १६८० को इस आक्रमण से छौटन के वाद 
बढ़ दीमार पट गण और ३ अप्रैल को उनका देंहान्त हो गया । 
शिवाजी की सपलताओं का एक बड़ा कारण यद् था कि वह 
अपने साथियों वा चुनाव बट यन्‍ने से करत थे, और एक बार चुनाव 


शिवाजी ५१ 


करके उस व्यक्ति पर अन्त तक विश्वास रखते थे। उनकी परीक्षण- 
शक्ति इतनी अचुक थी कि उनके किसी भी साथी या अनुयाय्री ने 
हैं कभी भी जोखा नहीं दिया। शिवाज के प्रति उन छोगों के मन 
में असीम ऋद्धा और आदर था और उनके लिए वे सदेव मरने को 
तैयार रहते थे । शिवाजी समय-समय पर उन्हें परसक्ृत करके तथा 
उनके साथ युद्ध में सम्मिलित होकर उनकी उत्साह-बद्धि करते रहते थे। 
शिवाजी की महानता इसमें है कि उन्होंने असंगठित और मुदों 
मराठा-जाति को संगठित करके उसमें प्राण फुंके और एक ऐसे संदद् 
राज्य को स्थापित किया, जो आने वाली कई शताब्दियों तक हिन्दुओं 
को प्रेरणा देता रहा । यदि शिवाजी दस-क्ारह वर्य भी और जीते 
रहते तो वह एक ऐसे विभाल हिन्दू-साम्राज्य को स्थापित कर जाते, 
जिसकी स्पर्धा में कोई भी राज्य या जाति खड़ी नहों रह सकती थी । 
अल ही उनकी मृत्यु के ब्राद उनके द्वारा स्थापित राज्य का स्थायी 
विस्तार न हो सका, फ़िर भी हिन्दू-जाति की सोई हुई आध्मा को 
जगाकर वह एक महाद्‌ का4 कर गए ४८। यदि वह इतना थ कर जाते 
तो यह जाति कभी की रसातल को प्राप्त हो गई हातो | 


:०:; महाराजा रणजीतसिंह 


” मुगल-साम्राज्य के पराभव के वाद अंग्रेजों के आने तक जिन- 
जिन राजाओं ने हमारे देश के विभिन्न भागों पर शासन किया, उनमें 
रणजीतसिंह का नाम सवसे अधिक क्ख्यात है । गोविंदर्सिह ने विखरी 
सिक्ख-जाति को संगठित करके उन्हें योद्धा-जाति बनाया था, 
वन्दा वैरागी ने इसी सिक्ख-जाति को लड़ना, मरना और जीतना 
सिखाया । महाराणा रणजीतसिह ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशछतता से 
इसी योद्धा-जाति को एक उन्नत राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया । 
वह सिवख-साम्राज्य के प्रथम और अंतिम महाराज थे, जिन्होंने चालीस 
वर्षों तक पंजाब पर नि:थंक राज्य किया | उनके राज्य का विस्तार 
काबुल से सतलुज तक था । 

दुछ लोगों ने रणजीतसिह के अभ्युदय और उनकी शीघ्र सफलता 
से नेपोलियन के उदय और उसकी झीघछ्ा सफलता की तुलना की है । 
बास्तव में नेपोलियन और महाराजा रणजीतसिह कई बातों में एक- 
दूसरे से मिलते हैं । दोनों ही के राज्य का उनके वाद श्वीघ्व ही अन्त 
हो गया, परन्तु उनके वैभव और अभ्युदय की कहानी प्राय: समान ही हैं । 

पंजाब में आज भी रणजीतसिह का मान किसी भी आधुनिक 
राष्ट्रीय नेता से कम नहीं हैं । घर-घर में उनको चित्र टंगे मिलते हैं 


4, 


टि 


सोर चित्रकार और कवि छोग उनके चित्र बनाने और उनके विपय 


घ्छ 
ध्5 


महाराजा रणजीतसिंह हा 





दर्शकों को एकवारगी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था । उनका 
चेहरा एक बार देखकर भूलाई जाने वाली वस्तु नहीं था । उनकी 
बाईं आँख जाती रही थी और स्तायु रोग से पीड़ित होने पर भी वह 
युद्धों में बड़ी वीरता से भाग लेते थे। घोड़ों और घुड़सवारी का उन्हें 
बड़ा शौक था और प्रायः वह बिना थके, पूरा दिन घोड़े पर बैठे-बैठे 
ही व्यतीत कर देते थे। तलवार चलाने में उतका मुकावला करने 
वाला उनके समय में कोई नहीं था । 

उनकी पोशाक अत्यन्त सादी रहती थी । भव्य वस्त्रों तथा आभ- 
पणों का प्रयोग वे विशेष अवसरों पर ही करते थे । दर्शक को तो वह 
अपने असाधारण तेज से ही विस्मित कर देते थे । कहते हैं कि १८३१ 
में एक अंग्रेज अफसर ने फकीर अजीजुद्दीन नाम के व्यक्ति से, जो 
महाराजा का सलाहकार और वैद्य था, पुछा कि महाराजा कौनसी 
अँख से काने हैं ? फकीर ने उत्तर दिया था---महाराजा के चेहरे 
पर ऐसा देज है कि में कभी उनके चेहरे को अच्छी तरह नहीं देख 
सका 

भारत के इतिहास में सिकखों के उदय और उत्थान की कथा एक 
अपूर्त कथा है । सिक्ख जाति का जन्म एक छोटे धामिक सम्प्रदाय के 
रूप में गुरु नानक नाम के सन्त द्वारा हुआ था। गुरू नानक का 
जन्म लाद्दौर के निकट एक गाँव में हुआ था । बड़े होकर, युवावस्था' 
में ही नानक संसार से विरकक्‍त हो गये, और लोगों को धामिक उपदेश 
देने लगे । कवीर की भाँति नानक भी सब धर्मो की, और विशेषतयः 
हिन्दू और मुस्लिम धर्मो के स्वरूपों की समानता और एकता पर 
वह॒त जोर देते थे । कवीर की भाँति नानक भी कहते थे---'जो राम 
है, वही रहीम हैँ । जो काशी में प्राप्त होता है, वही मक्का में भी प्राप्त 
हो सकता है ।* 


५८ महाराजा रणजीतसिह 
न्न्तल्तज्तक््त्््तक््लत्ल्ज_्-_--_--_ 
धीरे-धीरे नानक के धामिक शिप्यों और अनुयायियों की संख्या 
बढती गई । ये लोग नानक को अपना गुरु और अपने को उनका शिष्य 
(सिख) कहते थे । 
अपनी मृत्यु से पूर्व नानक अपना उत्तराधिकारी “गुरु! चुन गये 
ये । गुरू नानक के पश्चात्‌ आने वाले चार गुरुओं ने अपना ध्यान 
शांतिपूर्ण ढंग से धर्मप्रचार में ही कंद्रित रखा । चौथे गुरू को अकबर 
ने अमृतसर नामक किला के निकट कुछ भूमि प्रदान की थी, इस भूमि 
पर चौथे गुरू ने आश्रम बनाया और उसी आश्रम की स्मृति में अमृत- 
सर का स्वर्ण-मंदिर बना । तव से अमृतसर सिवख्रों का पवित्र स्थान हैं । 
पचियें गुरू अर्जनसिह ने “आदियग्रन्थ/ का सम्पादन किया । यह 
ग्रन्थ पिछले सब गृुरूओं की उक्तियों के आधार पर रचा गया था, 
र यह सिक्‍खों की “गीता वन गई | परन्तु अर्जनसिह के शाहजादा 
खझुसर के बिद्वाह में भाग लेने के कारण जहाँगीर उनसे अप्रसन्न 
हो गद्य और उसने उनका वध करा डाला । इस घटना ने सिक्तखों 
नो मसल्यमानों का शत्रु बना दिया। 








महाराजा रणजीतसिह प्प्‌ 


आखिर औरंगजेब ने ठेगबहादुर को मरवा डाला । 

तेगवहादुर के मरने पर गोविन्दर्सिह दसवें गुरु बने । गोविन्दर्सिह 
ने सिक्‍्खों को वास्तविक रूप में योद्धा-जाति के रूप में परिणत कर 
दिया। उन्होंने उनमें ऐसा मन्त्र फूंका, जिससे प्रेरित होकर वे मुगलों 
के विरुद्ध लड़ने-मरने को तैयार हो गये । उन्होंने सिक्‍खों को पाँच 
वस्तुओं का अनिवार्य उपयोग करने का आदेश दिया, और उन्हें 
'खालसा' की उपाधि से विभूपषित किया | गृह गोविन्दर्सिह की मृत्यु 
के पश्चात्‌ वन्दा बैरागी वाम के सिक्‍्ख नेता ने मुसलमानों के विरुद्ध 
लड़ाई कायम रखी । 

मुगल-सास्राज्य की पतनोन्मुख अवस्था के समय पंजाब की 
हालत बड़ी अस्थिर थी । उस पर कभी उत्तर-पश्चिम से अफगान 
आक्रमण करते थे और कभी दक्षिण से मराठे । सिकक्‍्ख लोग भी, 
किसी कुशल नेता के अभाव में, असंगठित होकर वारह मिस्लों 
(श्रेणियों) में वंट गये थे | उनमें वह अनुशासन तथा आदर्शष-पालन 
की भावना भी नहीं रही थी जो गुरु गोविन्दसिह के समय विद्यमान 
थी । गुरुओं के आदेशों को भूलकर सिक्‍्खों ने विभिन्न व्वसनों का 
सेवन भी आरम्भ कर दिया था। इन्हीं दिनों रपजीतसिह का जन्म 
हुआ । 

महाराजा रणजीतसिह सरदार महासिह के लड़के थे, जो एक 
छोटे से राज्य का मुखिया था । उनका जन्म १७८० ई० में हुआ था । 
उनके पिता महांसिह का जीवन अपने पड़ोसी सरदारों और राजाओं 
से युद्ध करते वीता । वाछक रणजीतसिह भी इन थुद्धों में अपने पिता के 
साथ रहते थे और इस प्रकार वाल्यकाल में ही उन्हें युद्ध.कला का 
धरा ज्ञान हो गया । जब उनकी आयु दस वर्ष की ही थी, तव उन्हें 
अपने पिता के साथ एक युद्ध में जाना पड़ा । यह युद्ध एक मुसलमान 
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पक बडी लत मम. सकी डक व लि शलकम ल पललऔ 
म॒स्य केंद्र अमृतसर था । रणजीतसिह ने प्रसिद्ध जमजम दोप' की जो 

आजकल लाहौर के अजायवधर के सामने खड़ी है, लेने का वहाना 
करके अमृतसर पर आक्रमण किया और उसे जीतकर सब सरदारों 
को वहाँ से मार भगाया । अमृतसर पर कब्जा करने से रणजीतसिह 
का नाम और प्रभुत्व और भी बढ़ गया । वह सिक्‍खों के दो प्रसिद्ध 
नगरों, लाहीर और अमृतसर, के स्वामी बन गये थे । 

सन्‌ १८१६ ई० में उन्होंने अमृतसर, जालन्धर, और गुरुदासपुर 
का सारा इलाका और उसमें स्थित एक सौ के करीब छोटे किले भी 
जीत लिये । अब पंजाब में उनका प्रतिद्दन्द्ी केवल एक ही था, वह थी 
उनकी सास माई सदाकौर जो बटाला तथा उसके आसपास की भूमि 
की रवामिनी थी । 

महाराजा रणजीतसिह ने कई बार माई सदाकौर को सलाह दी 
थी कि बह राजनीति त्याग करके सन्यास ले ले, परन्तु सदाकौर को 
यह सबीकार न था। उसे हक्मत पसन्द थी। महाराजा ने उसे लाहौर 
पास शाहदरा में नजरबन्द करा दिया, लेकिन वह निकल भागी 





रॉ 


घके 


भीर बटाला पहेचकर उसने अंग्रेजों से रणजीतसिह के विरुद्ध सहायता 
की प्रादना की । महाराजा को जब इन बातों का पता चच्णय तो उन्होंने 


> 
कीक--कीफाणओ कक 


सदाकौर को पकदुबा भेजा और क्िर राजनीति से कौई सम्बन्ध न 
हारने को कहा । जब संद्ाग्रीर ने दोबारा हस प्रस्ताव को ने माना 
तो हपजीनसिह ने उसे केद करा दिया, जहाँ कुछ समय बाद उसकी 


;क्‍ 
सत्पर को गा । उसकी मस्य के बाद बाला का राज्य भी रगजीतसिह 
मुग्पय हा गे | उसका मत्यु के बाद बदातल्य का राज्य भा न्‍्मजातासह 


गो मिल गया, जिसे उन्होंने सदाकीर के एक खटकी घेर्गसहे को जागीर 


जज 
थी राष मे सोच दिया । 
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दिस समंस रणजीतन्सिद पंजाब में अपना प्रभत्च रवापित कर 
* नग्न को, ः कक 
उाज्य हदिल्‍ुस्तान में तांत्र गति से 


महाराजा रणजीतसिह पु 
हक आल मे पट पहल शी जल से शक मय शत शक 
फेंछता जा रहा था । हिन्दुस्तान के नवये पर लाल रंग फैलता जा 
रहा था और एकवार रणजीतसिह ने ठीक ही भविष्यवाणी की थी 
कि क्षीक्र ही सारा हिन्दुस्तान लाल हो जायगा । मराठों को परास्तः 
करके सन्‌ १८०३ ई० में जनरल लेक दिल्‍ली को ले चुका था। सिरसा, 
रोहतक, हिसार, दिल्‍ली और आगरा अंग्रेजों के पास जा चुके थे। 


सन्‌ १८०४ ई०में मराठों के प्रधान जसवन्तराव होल्कर ने 
फिर दिल्‍ली पर अंग्रेजों के विरुद्ध चढ़ाई की परन्तु हारकर उसे पंजाब 
भागना पड़ा । वहाँ उसने पटियाला तथा अन्य रियासतों के राजाओं 
से मदद माँगी, परन्तु अंग्रेजों के/डर के मारे कोई तैयार न हुआ । 
सन्‌ १८०५ ई० में लेक के आक्रमण के फलस्वरूप पीछे हटकर होल्कर, 
रणजीतसिंह के पास पहुँचा और उनसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के 
के लिये सहायता माँगी । महाराजा इस प्रस्ताव पर विचार कर ही 
रहे थे कि अंग्रेजों ने होल्कर और रणजीतसिंह दोनों से सन्धि कर 
ली । पहली जनवरी सन्‌ १८०६ ई० को सन्धि हुईं । इस के अनुसार 
अंग्रेजों ने महाराजा को आइ्वासन दिया कि जब तक वह 
होल्कर से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं रखेंगे, तव तक अंग्रेज 
उनके राज्य के सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे. और संकट के समय उनकी 
सहायता करेंगें। 


सन्धि की शर्ते को स्वीकार करके और अंग्रेजों की ओर से पूर्णतया 
निश्चिन्त होकर महाराजा ने पश्चिम की ओर अपना राज्य-विस्तार 
बढ़ाने की योजना बनाई । सतरूज की ओर की छोटी-छोटी सिक्‍्ख 
रियासतों की अवस्था भी असन्तोषजनक थी । अपने चचा, जीन्द के 
राजा मगतसिह के कहने पर रणजीतसिह एक बड़ी सेना लेकर 
सत्तलज पार करके लुधियाना और आसपास के प्रदेशों को जीतने 
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चले | अंग्रेजों ने इस डर से कि कहीं वह उनकी स्रीमा में प्रवेश न कर 
7, करनाल में एक फौज एकत्रित की, लेकिन रणजीतत्निह ने अंग्रेजों 
के राज्य में प्रवेण नही फिया | दो जिले जीतकर उन्होंने अपने मित्रों 
फी एनाम में दे दिये । 
एड साल वाद उन्होंने नारायणगढ, वदनी, मोरिन्डा ,जीरा 
आदि न्‍्थान जीतकर फिर अपने मित्रों को दे दिये । महाराजा का 
स्थान सतलूज को पश्चिम की सब रियासतों, अम्बाला, फरीदकोट 
पटियाला को जीतकर सव सिस रियासतों का स्वामी बनने का था। 
इस प्रवार वह एड ससंगठिल सितस राज्य की स्थापना करना चाहते 
॥ अंग्रेजों से दकक्तर ले से । अंग्रेज यद्यपि उन दिनों कलफत्ते 
से खेकार दिल्ली तक के प्रदेश के स्वामी थे, फिर भी उन्हें अफगानों 
और नंपोब्यियन के भारत पर आक्रमण करने का भारी भय था । 
उन्टोंने रगजोतसिह के पास एक राजदन भेजकर यह जानना चाहा 
कि यदि फ्रास या अफगानों ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया तो क्‍या 
यान अंग्रेजों को सहायता देगे ? महाराजा ने सहायता इस झर्ते पर 
इसी स्वीकार की कि बदले में उन्हें अंग्रेज सतलज से दिल्‍ली तक की 
सब सिक्ग-रियासतों का राजा स्वीकार कर लें। अंग्रेज महाराजा 
की इस शर्ते को स्वीकार करने को राजो थे परन्तु कुछ सिक्स सरदारों 
में थो महाराजा से ईर्ष्या ससते थे, उन्हें ऐसा करने से रोड़ और 
शाजीकसिए जनी+-जानी / जाति के राजा की--आबीनता 


जनक 
44 
ते 
| 
ह। 
र्ब्न् 
के 


कई दस हि 
गएन यो णर्पेष्ना अगेज़ों थी आवधीनता में रहना बरेटतर समझा । 
(7 २4;:-- ५ बजरीज> उतजग ता दाग पथियर: मिफ्तर सरदार कप 

7गिटिवति जी सम्नीरसा हो समसफर और मसिकय- को कूमति 
वी वोझद 7०, मांगराजा ने दरदीतिता उसी में समझी छि अग्नेजों के 
३०३५७५० ७. 'केनन-कान+बकम-+र-फ लय 


$ 


प्‌ हु 
न्न्को न 


भई हम्यनत साराब ने ॥7स जाय भर सतलज सडक हा आने राज्य 


ह ०० 
सामसा ररास जा व्यश्यासन उन्‍हें दे दिया। पूर्व से ध्यान हृठाझद 
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अब उन्होंने मुल्तान, काश्मीर, पेशावर, डेराजाट आदि प्रदेशों को 
अपने राज्य में शामिल करने का विचार किया। 

महाराजा के काल में मुल्तान का नवाब मुजफ्फरखान था । 
१८०६ में झंग को जीतने के वाद महाराजा ने मुल्तान पर भी चढ़ाई 
करने का विचार किया था, परत्तु नवाब लड़ाई नहीं करना चाहता 
था इसलिये उसने ७०,०००) रु० महाराजा को भेंट करके उन्हें विदा 
कर दिया था । अगले वर्ष फिर महाराजा ने मुल्तान पर आक्रमण 
किया, लेकिन लड़ाई के बीच फिर नवाव ने एक बड़ी रकम महाराजा 
को भेट करके उन्हें विदा कर दिया। दो-तीन वार इसी प्रकार लम्वी 
रकमें लेकर छौट आने के बाद अन्त में महाराजा ने मुल्तान के किले 
को जीतने का पूर्ण निश्चय ही कर लिया | १८१८ ई० में १८,००० 
सैनिकों की एक सेना मुल्तान को जीतने के लिये भेजी गई । यद्यपि 
नवाब के पास केवल २००० ही सैनिक थे फिर भी उसने बड़ी वीरता 
से सिक्‍खों का मुकाबला किया, परन्तु उसे हारता पड़ा । मुल्तान को 
जीतने के वाद महाराजा को अपार धन-राश्षि प्राप्त हुईं । 

मुल्तान लेने के वाद महाराजा ने काश्मीर लेने का विचार किया | 
१८११ ई० सें सिक्‍्ख भीमवाड़ और राजौरी के मुसलमान राजाओं को 
हराकर एक वर्ष में कुल्लू तक पहुँच गये । कुल्लू पहुँचने पर महाराजा 
को काबुल के एक मंत्री फतहखाँ से, जो सिन्ध पार करके काश्मीर 
जीतने के इरादे से बढ़ा चछा आ रहा था, अस्थायी सन्धि करनी 
पड़ी । इस सन्धि में यह तय हुआ कि काइ्मीर जीतने के वाद जीत 
का दो-तिहाई भाग सिक्‍खों को मिलेगा और एक-तिहाई फतहखाँ को । 
फतहखाँ सन्धि करके पहाड़ी के एक गुप्त मार्ग से शेरगढ़ और हरि 
पर्वत पहुँच गया और वहाँ के सरदार को कद करके वहाँ का स्वामी 
चन बैठा । यद्यपि सिक्स भी जीत के समय वहाँ पहुँच गये थे, फिर 
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नी फतहसा ने दो-तिहाई रूट का भाग सिक्खों को देने से इन्कार कर 
दिया । तब महाराजा ने काबुल के शाह को, जो काब्मीर में कंद 
खाहीर लाकर अठक का किला अपने कब्जे में कर लिया। फतहसाँ 
को तव अठक की रक्षा के लिये महाराजा के विरुद्ध आना पड़ा । 
शुसी प्रद्ाार अनेक छोटी-बड़ी लड़ाइर्या लड़ने के वाद १८१९ में सम्पूर्ण 
सगग्मीर प्रान्त महाराजा के अधिकार में आया। 
कांगड़ा और उसके आसपास के पहाड़ी जिलों को महाराजा ने 
टी लिया था । काब्मीर लेने के वाद शेप रियासतें 
क्षीर मसलमानी-राज्य भी उनके अधिकार में आ गये । 
काप्मीर और पेश्ावर के बीच के छोटे-छोटे राज्य मसल्मान 
सरदारों के हाथ में थे । यह सरदार व्यवितिगत रूप से अत्यन्त शक्ति- 
शाही थे, परन्तु असंगठित होने के कारण बह पराक्रमी और विद्याल 
मिल्ससेना को परास्त करने में असमर्थ रहते थे। १८२० ई० तक एक- 
हि सारझ सभा मरल्मान सरदासा का जातकर महाराजा सार पजञाबव 
हे गगमी बन गये । उनका राज्य सतखज से सिन्‍्ध तक था । १८२३ ६० 
सझ पैशायर नगर और प्रान्त भी महाराजा के अधिकार में आ गया । 
परेशावर और हजारा जिल्‍्हें को जीतने में महाराजा को अनेक 
सटिनाइथों का सामना करना पद्ा । अफगान लोग “जिहाद यो नये 
भे मत टोहर सियरों से लड़ते थे। सिकयों को उसकी भाति पहादियों 
में: शासतों था शान भी ने था। कनीसनी सेना को रसद तथा अस्म- 
शर्त पर याना ला दृष्फर हो जाता था। फिर भी मित्यों में सरदार 


* व पाजदी कब 24#म (72 रत सरदार 
शर्िसिं/ट सा हमे एह्ये सरदार थे । सरदार हरिसिंट 

रु किक मल मिलन अल नह कयल्‍म बकत्ण्थ की आफ ० पादान हि बह्डड़ हर 
दर ऊार 7एछघरा के का सी भे ऊजफगाना के डर झूठा दिये थे । 
पपगानों में उमण भाव फेद गया था और अफमानी माताईँ 


आ ०ढ 
कन+ सनक कला के... न कमाकाक ही आफ नीफिनीज+यम,- अं जननाजिफओ के अंक उकजपाफ-नक 
हा प्र न 


पिशा खास हार बन्ता 7 टउ्ाकर सखाया कसा था | सर 
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नलवा वर्षों तक पेशावर में महाराजा के प्रतिनिधि और सेवापति 
बनकर रहें और १८३६ ० में उन्होंने खेवर की घाटी के पास स्थित 
जमरूद नामक स्थान में एक किला बनवाया, जहाँ उनका इरादा 
ऐसी शक्तिशाली सेना रखने का था, जो घाटी के दूसरी ओर से 
आनेवाली कितनी भी बड़ी सेना को हिन्दुस्तान में प्रवेश करने से 
रोक सके । इस किले की रक्षा करते-करते १८३६ ई० में उनका 
देहान्त हुआ । 
यद्यपि इन दिनों महाराजा के राज्य का विस्तार खैवर से लेकर 
सतलज तक था और सारा पंजाब उनके अधीन था, फिर भी जगह- 
जगह विद्रोह होते रहते थे। इन उपद्रवों तथा अन्य अशान्तियों के कारण 
महाराजा का स्वास्थ्य खराव रहने लगा। १८३८ में उन्हें स्तायु- 
रोग हो गया और यदि वह तब भी शराब पीना छोड़ देते तो शायद 
यह रोग जीघ्र ही उनका पीछा छोड़ देता, परन्तु उन्होंने शराव नहीं 
छोड़ी और इसी रोग ने उनकी जान ले ली । कई अंग्रेजी डाक्टरों 
ने उनका विद्युत्‌ तथा अन्य भ्रणालियों से इलाज किया, पर रोग की 
जड़ें बहुत गहरी चली गई थीं और कोई छाभ न हो सका । 
मरने से पूर्व उन्होंने २५ छाख रुपया गरीबों और नवकाना के 
पुरोहितों में बेंटवाया और खड़कसिह को, जो उनका एकमात्र पुत्र था, 
अपना उत्तराधिकारी और ध्यानसिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया । 
२७ जून १८३९ ई० को उनकी मृत्यु हुईं । उनकी मृत्यु के छः साल 
बाद ही उनके साम्राज्य का अन्त हो गया। सिक्ख सरदारों की आपस को 
ईर्ष्या ने इतने श्रम और चतुराई से स्थापित किये महान्‌ राज्य का 
अन्त इतने अल्प समय में कर दिया। उनके लड़के, पोते तथा स्वामि- 
भक्त सरदारों का बड़ी करता से वध कर दिया गया, परन्तु जिन 
अटूरदर्शी लोगों ने यह कुकर्म किये थे उनकी स्वार्यसिद्धि भी व हो सकी | 
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उन्हें भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करके अपने राज्य का पतन 
अपने ही हाथों करके, अपनी ही आँखों से देखने को विव होना 
पड़ा । 

महाराजा एक वार जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा कर लेते थे, 
उसे किसी भी कीमत पर लेने के लिये तेयार रहते थे | कोहिन्र 
हीरा, प्रसिद्ध घोड़ी लाली और मुल्तान नगर पर कब्जा, इसके तीन 
उदाहरण हैं । 

कोहिनूर हीरे का इतिहास विचित्र हैं। कहा जाता हैं कि यह 
प्रसिद्ध हीरा पहले पाण्डवों के पास था । सोलहवीं णताव्दी में यह 
शाहजहाँ और औरंगजेब के पास आया। वाद में दिल्‍ली को लूटने 
के बाद नादिरशाह इसे काबुल ले गया । १८१३ में यह काबुल के 
भूतपूर्व शाह शाहशुजा के पास था | शाह को उसके भाई ने काबुल 
से निकाल दिया और वह पंजाब में निर्वासितों की भाँति रह रहा था। 
कोहिन्र की प्राप्ति के लिये महाराजा ने शाह को छाहौर में आश्रय 
दिया। और वाद में उसे काफी परेशान करके उससे हीरा छीन लिया। 
यह हीरा महाराजा को मुफ्त ही में मिल गया । इसीलिये कथा हैं 
फि जब महाराजा से किसी ने कोहिनूर की कोमत पूछी तो उन्होंने कहा-- 
'दो जूती' अर्थात्‌ साहस और वरू । 

अफगानिस्तान के सरदार यार मुहम्मद खाँ के पास लाली नाम 
की एक घोड़ी थी जो अपनी सुन्दरता के लिये दूर-दूर तक प्रसिद्ध 
थी। उसकी प्रशंसा सुनकर महाराजा ने खाँ से घोड़ी माँगी, पर खाँ ने 
इन्कार कर दिया । इस पर महाराजा ने अपने एक योग्य सेनापति 
बुधसिंह को खाँ से घोड़ी छीन लाने को भेजा । वुधसिंह अपने शत्रुओं 
को परास्त करके जब पेशावर में घुसा तो उसे सूचना मिल्ली कि छाली 
की मृत्यु हो गयी है । वह निराश हो वापिस लाहौर लौटा, परन्तु उसे 
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पता चला कि लाली के मरने का समाचार गलत हैं। तब उन्होंने 
युवराज खड़कसह की अधीनता में एक विश्ञाल सेना फिर पेशावर 
' भेजी । 
यार मुहम्मद खाँ सिख-सेना के आने से पूर्व ही घोड़ी लेकर 
पहाड़ियों में भाग गया । खड़कसिंह ने आठ महीने तक पेशावर में 
रहकर उसकी वाट देखी । वाद में वह सुल्तान मुहम्मद खाँ को पेशावर 
का शासक बनाकर लौट आया । उसके लौटते ही यार मुहम्मद खाँ ते 
सुल्तान को हराकर पेशावर फिर अपने हाथ में ले लिया । तब महा- 
राजा ने कटक-स्थित अपने सेनापति बैनतुरा को खाँ से लड़ने और 
उससे घोड़ी प्राप्त करने के लिये आदेश दिया। वैनतुरा ने कई युद्धों 
के पश्चात्‌ छाली को प्राप्त किया और लाहौर में महाराजा के पास 
भिजवा दिया । छाली को प्राप्त करने में वारह लाख रुपये और 
१२,००० सैनिकों की वलि देनी पड़ी थी । संसार के इतिहास में 
यूनान के ट्राय वाले घोड़े के वाद छाली ही ऐसी घोड़ी थी जिसके पीछे 
इतनी मार-काट और जन-धन का वलिदान हुआ । 
घोड़ियों के अतिरिक्त महाराजा को तोपों के संग्रह का भी भारी 
शौक था । जनरल मेंटकाफ के कथनानुसार तोपों का चाव और 
उनकी पहचान महाराजा को इतनी जवरदस्त थी कि वह तोप प्राप्त 
करने का कोई अवसर कभी नहीं चुकते थे। जब-जव उन्हें यह मालूम 
हुआ कि अम॒क किले में कोई तोप है, तव-तव उन्होंने उसे ऊेकर ही 
छोड़ा । 
महाराजा रणजीतसिह न तो गुर नानक की भाँति गहन धामिक 
वृत्ति के थे और न गुरु गोविन्दर्सिह की भांति शिक्षित और उच्च 
आदरशंवादी । उनका ध्येय एक ही था; सिक्ख-राज्य का प्रसार । 
उनकी सारी युकक्‍्ति, बुद्धि और वलू सदैव इसी ध्येय-पूर्ति में लगे रहें । 
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अपने धर्म के प्रति पक्षपात नहीं था | उनके दरवार में कई ब्राह्मण 
और मुसलमान उच्च पदों पर थे। वह आदमी और उसकी योग्यता 
को पहले देखते थे, उसकी जाति को वाद में । 

महाराजा से पहले सिक्ख-सैनिक पैदल सेना में भरती होना अपनी 
शान के खिलाफ समझते थे और घुड़सवारी पलटन में ही भरती होत 
थे। साथ ही उनमें फौजी अनुशासन को मानने की प्रवृत्ति नहीं थी, 
और तनिक से मतभेद पर वह एक सरदार की सेना छोड़कर दूसरे 
सरदार की सेना में शामिल हो जाते थे । सिक्‍्ख-सेना की व्यवस्था 
सुधारने के हेतु ही महाराजा ने अंग्रेजी और अफगानी सेना के संचालन 
का गौर से अध्ययन किया और कई विदेशी जनरलों, (जिनमें 
इटालियन जनरल बैनतुरा, फ्रॉसीसी जनरल ऐलर्ड प्रमुख थे) को 
सिक्‍्ख-सनिकों को नवीनतम प्रणाली से सैन्य-शिक्षा देने के लिये 
नियुक्त किया । जनरल बैनतुरा ने फौज-खास का निर्माण किया. 
जिसकी पहायता से महाराजा को पेशावर तथा अन्य पहाड़ी इलाके 
मिले 

इन जनरलों की शिक्षा के कारण सिक्ख पैदल-सेना अत्यन्त 
शक्तिशाली बन गईं और आज भी संसार में सिखों के समान वीर 
और कुशल पैदल सैनिक बहुत कम राष्ट्रों में हैं । 

अपने शासन-काल में महाराजा ने सिख-सेना का कभी-कभी 
अमह॒त्त्वपूर्ण कार्यों के लिये भी प्रयोग किया, और केवरू अपना एक 
चाव पूरा करने के लिये धन-जन की बलि दे दी, लेकिन उनकी 
विशिष्टता इसमें थी कि उन्होंने सैनिक दृष्टि से अशिक्षित सिक्‍्खों को 
शिक्षित सैनिक बना दिया | केवल अपनी एक इसी विशिष्टता के 
कारण सिक्ख सदेव उनके ऋणी रहेंगे । 

उनकी मृत्यु के बाद खालसा जाति के उच्चाधिकारी एकदम 
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बिखर गये । उनमें एकता और सिक्‍्ख-जाति को एकसूत्र में वाँधे रखने , 
की भावना न रही । वह समय अंग्रेजों के लिये भी संकट का कार 
था। काबुल से लौटते समय उनकी पराजय हो चुकी थी और अंग्रेजी- 
सेना को पूरी तरह विनष्ट कर दिया गया था | १८४५ ई० में सन्धि 
को रह कर सिक्‍खों ने सतलज पार करके अंग्रेजों द्वारा अधिकृत 
भूमि पर आक्रमण किया । चार वार हारकर, अन्त में उन्होंने सन्धि 
कर ली। पर यह सन्धि भी अधिक समय तक न,रही । चिनाव नदी 
के किनारे गुजरात प्रदेश में छा डलहौजी ने सिक्खों के साथ जो युद्ध 
किया, वह अपनी विशालता और भीपणता के कारण ब्रिटिश भारत 
के इतिहास में अद्वितीय है । इस युद्ध में सिक्खों को बुरी तरह हारना 
पड़ा और आत्मसमर्पण करने को विवश होना पड़ा । इसके वाद फिर 
सिबखों की सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई । 

यदि सिख रणजीतसिह द्वारा स्थापित साम्राज्य की सावधानी 
से रक्षा करते रहते तो यह सम्भव था कि सिपाही-विद्रोह के अवसर 
पर बे अंग्रेजों को भारत से निकालने में सफल हो जाते । 
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भारत के इतिहास में वीर और आदर्श नारियों की कथाओं की 
कमी नहीं है | परन्तु इनमें से अधिकांश नारियाँ ऐसी थीं, जिन्होंने 
वीरता और साहस के साथ अपने परिजनों को युद्ध में भेजा और 
पति की मृत्यु हो जाने पर या शत्रु द्वारा घिर जाने पर सती हो गईं । 
स्वयं युद्ध करके रणभूमि में काम आने के उदाहरण कम हैं । 
इन भारतीय आदर्श नारियों के बीच महारानी लक्ष्मीवाई का 
नाम एक ज्वलन्त सितारे के समान प्रकाशित है । महारानी ने किसी 
भी वीरपुरुष की भाँति अपने देश और जाति के लिए घोर युद्ध करके 
रणभूमि में अपने प्राण दिये | इनका जीवन भारतीय महिलाओं और 
पुरुषों दोनों के सम्मुख एक नया आदशे उपस्थित करता है । 
५ महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म १६ नवम्बर १८३५ ई० में काशी 
में हुआ था । उनके पिता मोरोपन्त ब्राह्मण थे और सतारा जिले के 
; रहने वाले थे। काशी आने से पूर्व वह वाजीराव पेशवा के भाई चिमाजी 
( के कृपापात्र थे, परन्तु जब लक्ष्मीवाई का (वचपन का नाम मनु था, 
लक्ष्मी नाम उनके पति का रखा हुआ था ।) जन्म हुआ था तब उनकी 
अवस्था असन्तोषजनक थी । 
जब मनु की आयु तीन-चार साल की ही थी, तव उसकी माँ 
भगीरथी का देहान्त हो गया और उसके पिता विठूर नामक स्थान में 
आकर रहने लगे । बालिका मनु का लालन-पालन उसके पिता ने ही 
किया । उसके खेल-कूद के साथियों में द्वितीय वाजीराव पेशवा के 
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दत्तक पुत्र नाना साहब और राव साहव थे। स्वयं वाजी राव उसे अत्यन्त 
' प्यार करते थे और 'छबीडी' कहकर पुकारते थे । उन्होंने उसे अपने 
पुत्रों के समान ही अस्त्र-शस्त्र चलाने, घोड़े पर सवारी करने तथा 
पढ़ने -छिखने की शिक्षा दी । युद्ध-कला में मनु विज्येप रूप से प्रवीण 
हो गई । 
जब मनु की अवस्था विवाह योग्य हुई तो एक ज्योतिषी ने मोरो- 
पन्‍्त से कहा था कि उनकी पुत्री का विवाह किसी राजा से होगा और 
स्वयं वह भी राज्य करेगी । बेचारे मोरोपन्त को इस भविष्यवाणी के 
सत्य होने की तनिक भी आशा न थी, परन्तु भविष्यवाणी सच्ची ही 
निकली और १८४२ ई० में मनु का विवाह झाँसी के राजा गंगाधर 
राव के साथ सम्पन्न हुआ । 
तत्कालीन झाँसी राज्य की स्थापना पेशवाओं ने १७४३ ई० में 
की थी। उन्होंने इस राज्य में टेहरी राज्य का आधा भाग तथा दतिया 
राज्य का चौथाई भाग सम्मिलित किया था। यह दोनों छोटे राज्य 
पहले ओरछा राज्य के अन्तर्गत थे | झाँसी नगर की स्थापता एक 
राठा सूबेदार तारोशकर ने की थी। झाँसी किले की स्थापना इससे 
व १६१० ई० में वीरदेवसिह द्वारा हो चुकी थी। 
पेशवाओं के समय में झाँसी का शासक उनके द्वारा नियुक्त 
राठा सूवेदार होता था । १८१८ में पेशवाई का अन्त हो जाने के 
द और बाजीराव द्वितीय के स्वयं को अंगरेजों को समर्पण कर देने 
' पश्चात्‌ झाँसी अंग्रेजों के हाथ में आ गया। 
लक्ष्मीवाई का पति गंगावरराव अन्तिम सूवेदार था । 
गंगाधरराव को झाँसी का राज्य अंग्रेजों के कहने पर मिला था। 
प्रेजों की एक शर्तें के 'अनुसार उन्हें अंग्रेजी-फौज अपने झर्च से 
सी में रखनी पड़ती थी । गंगाधरराव एक कुशल और धमेभीर 
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शासक थे | उनके शासन से अंग्रेज और पेशवा दोनों प्रसन्न थे। लक्ष्मी- 
बाई भी ऐसा योग्य और उत्तम पति पाकर प्रसन्न थीं । 

१८५१ ई० में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र-जन्म 
से गंगाधरराव तथा प्रजा, दोनों को ही महान्‌ आनन्द हुआ । पर जब 
तीन महीने के वाद ही पुत्र की मृत्यु होगई, तब गंगाघरराव को गहरा 
धक्का पहुँचा । वे शय्या पर पड़ गये | दिन-पर-दिन उनका रोग 
बढ़ता ही गया और उनके बचने की कोई आश्ञा न रही । 

मृत्यु अवश्यम्भावी देखकर उन्होंने अंग्रेज पोलिटिकल एजेन्ट के 
सामने आनन्दराव नाम के एक बालक को गोद ले लिया, ताकि उन- 
के बाद उनके वंश का अन्त न हो जाए । उन्होंने एजेन्ट से यह भी 
प्रार्थना की कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को झाँसी 
की रानी माना जाए और उनके बाद इस दत्तक पुत्र को गद्दी.मिले । 

१८५३ ई० की २१ नवम्बर को गंगाधरराव की मृत्यु होगई और 
१८ साल को अल्पायु में ही लक्ष्मीवाई को वेधव्यावस्था का दुःख 
भोगना पड़ा । इस दुःख के साथ-ही-साथ उन्हें एक दुःख और सहन 
करना पड़ा । पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने गंगाधरराव की प्रार्थना 
की उपेक्षा करके झाँसी के किले और खजाने को अपने कब्जे में कर 
लिया। कुछ दिन वाद महारानी का यह आज्ञा मिली कि झाँसी ब्रिटिश- 
राज्य में शामिल कर लिया गया है और अब उस पर महारानी या 
उनके दत्तक पुत्र का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पैन्शन के तौर पर उन्हें 
५०००) रु० सालाना मिल जाया करेंगे । 

पुनः झाँसी के राज्य की बागडोर हाथ में लेने पर रानी ने एक 
साल आठ दिन तक वहाँ शासन किया । इस अवधि में निम्न मुख्य 
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१. ९ जून १८५७ से ४ अग्रैल १८५८ तक अंग्रेजों के जनरल 
ह्य रोज से संघर्ष और किले की रक्षा । 

२. ५ अप्रैल १८५८ से २३ मई १८५८ तक झाँसी से भागकर 
वुन्देलखंड में ह्य रोज से लड़ाई । 

३. १ जून को ग्वालियर के किले की जीत और उसकी रक्षार्थ 
संघर्ष और अन्त में इसी संघर्ष में मृत्यु । 

विस्तार में यह घटना-क्रम इस प्रकार था-- 

१८५४ ई० में झाँसी में पूरी तरह अंग्रेजी-राज्य स्थापित हो चुका 
था । अंग्रेज कलैक्टर, अंग्रेज जज और पुलिस अधिकारी रहने लगे थे । 
झाँसी राज्य बहुत छोटा था, और ७०० गाँवों वाले उस राज्य की 
वाधिक आमदनी साढ़े सात लाख रुपये से अधिक नहीं थी । लक्ष्मीयाई 
को ५००० रु० वापिक पेन्शन मिलने लगी । इस राश्षि में से उन्हें सारे 
महल के खर्चे चलाने पड़ते थे तथा अपने मृत्त पति का कर्जा भी 
निपटाना पड़ता था। उन्होंने कई वार अंग्रेज अधिकारियों के निर्णय 
के विरुद्ध प्रार्थनापत्र भेजे, पर उनका कोई फल न निकला । उन्होंने 
श्री उमेशचंद्र वर्न्जी तथा एक अंग्रेज वकील जॉन लोंग की इंग्लेंड 
भी भेजा, पर कम्पनी के मालिकों ने प्रत्येक वार उनकी प्रार्थनाओं को 
अस्वीकृत कर दिया । 

जॉन लौंग ने एक स्थल पर महल में रानी से भेंट का वर्णन किया 
है । वह लिखता है---” - - 'उनका कद मध्यम था । वह बहुत स्वस्थ 
दीखती थीं परन्तु आवश्यकता से अधिक स्वस्थ नहीं । उनको देखने 
से ही ज्ञात हो जाता था कि अपनी नवयुवावस्था में वह अवश्य सुन्दरी 
रही होंगी, उस समय भी उनके चेहरे पर विगत सौन्दर्य के चिह्न 
अंकित थे । उनका चेहरा गोल था | उनकी मुखमुद्रा से उन्तकी आँखें 
असाधारण रूप से सुन्दर थीं और नाक भी सुगठित थी। वातों-बातों 
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प्रें उन्होंने कई बार कहा--/में अपनी झाँसी नहीं दूँगी' |” 

भारतीय सेना भंग होने के वाद, लक्ष्मीवाई राजमहल में अपने 
दत्तक पुत्र के साथ पूजापाठ करके अपना समय व्यत्तीत करने लगीं । 

सन्‌ १८५५ और १८५६ इसी प्रकार व्यतीत हुए । 

१८ मई १८५७ ई० को मेरठ और दिल्‍ली में सियाही-विद्रोह 
आरभम्भ हो गया । ५ जून को झाँसी में भी भारतीय सैनिकों ने, जो 
अंग्रेजों के अधीन थे, विद्रोह आरम्भ कर दिया और ७ जून तक झाँसी 
के सारे अंग्रेजों का सफाया कर दिया गया। चहाँ के चिद्रोहियों का नेता 
हुवरूदार गुरुवख्श था। उसने झाँसी के किले पर अधिकार कर उसे 
फिर स्वतन्त्र कर दिया । 

झाँसी स्वत्तन्त्र करके विद्रोहियों ने दिल्‍ली जाने की ठानी । जाने 
का खर्चे माँगने के लिये जब वह महारानी के पास गये तो महारानी 
से एक लाख रुपये की कीमत के अपने आश्षण उन्हें दे दिये । 

उन दिलों झाँसी के सिपाहियों का नारा था, “खल्क खुदा का, 
मुल्क बादशाह का, अरूम महारानी रुक्ष्मीवाई का !” किले पर से 
अंग्रेजी-सेना के हट जाने के बाद झाँसी का शासन-भार महारानी ने 
अपने हाथों में ले लिया था। 

परन्तु शासन करते कुछ ही दिन बीते होंगे कि सदाशिव नाम 
का एक व्यक्ति अपने को झाँसी का शासक बताकर झाँसी में प्रवेश 
करने ऊगा | महारानी ने उसे हराकर खदेड़ दिया। एक बार फिर 
इस व्यक्ति ने झाँसी पर आक्रमण किया, कितु दुबारा भी उसे मुँह 
की खानी पड़ी । ओड़छा राज्य का दीवान भी झाँसी पर आँख रूगाये 
बेठा था। महारानी के गद्दी पर बैठते ही वह साठ हजार की सेना 
को लेकर महारानी से लड़ने आया । उसने किले को चारों ओर से 
घेर लिया था, परल्तु इस युद्ध में स्वयं महारानी ने मर्दाने कपड़े पहल 
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साहव के पैर उखाड़ दिये। 
इन दो शत्रुओं को परास्त करने के वाद, निर्भय होकर महारानी 
ने अपना ध्यान सेना के जमाव और संगठन तथा शझासन-प्रवन्ध को 
सुधारने में गाया । दस महीने तक किसी शत्रु का साहस झाँसी की 
ओर देखने का भी त हुआ और उनके इस दस महीने के शासन काल 
में प्रजा ने उसी सुख और शांति का अनुभव किया जो वह गंगाधरराव 
के शासन-काल में करती थी । उन दिनों महारानी की पोशाक विचित्र 
रहती थी । छाल और मोतियों से जड़ी रेशमी टोपी, ढीला पायजामा, 
कमर तक फैली कंचुकी । कमर में दो पिस्तौल, जो चाँदी से मढ़े थे। 
चोली और चादर, गले में हीरों की माला । 
महारानी न केवल योद्धा ही थीं, शासन करने योग्य बुद्धि भी 
है पास पर्याप्त थी | उनके न्याय तथा उनकी दया से गरीव और 
(र सब खुश थे । सैन्य-संचालन में तो वह किसी भी दक्ष पुरुष 
पति का मुकाबला कर सकती थीं । घुड़सवारी और तलवार चछाने 
ते उनका मुकाबला करने वाले अंग्रेजी-सेना में भी विरले ही थे । 
जब महारातनी नें अंग्रेजी-सेना से युद्ध आरम्भ किया, तब उसकी 
। में अधिकाँश सैनिक नए और अनुभवहीन थ, क्योंकि अनुभवी 
क झाँसी को स्वतन्त्र करके दिल्‍ली की ओर चले गये थे । परन्तु 
( भी महारानी ने उन्हें काफी शिक्षित कर दिया था। 
हाय रोज के पास सैनिकों और साधनों की कमी व थी । उसने 
हे को चारों ओर से घेरकर तोपों से गोलावारी आरम्भ कर दी। 
रानी ने भी इस गोलावारी का उत्तर गोलावारी से ही दिया । 
ले दिन अंग्रेजों को वढ़ना कठिन हो गया और उन्हें व्यूह-परिवर्तन 
ने को विवश होना पड़ा। इसी समय महारानी की ओर का 
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एक देशद्रोही सैनिक अंग्रेजों से जा मिला और उसने अंग्रेजों को वता दिया 


' कि किस ओर से गोलावारी करने से किले को अधिक हानि पहुंचाई 


जा सकती है। 

२५ और २६ मार्च की अंग्रेजों ने उसी स्थान से गोलावा री करके 
किले को काफी हानि पहुँचाई, परन्तु २६ मार्च की शाम को महारानी 
के एक सरदार गुलाम गौस ने निशाना मारकर अंग्रेजी तोप चलाने 
वाले को ही ठंडा कर डाला । अब तोपें महारानी की ओर से चलने लगीं 
३१ मा तक इसी प्रकार दोनों ओर से तोपें चलती रहीं और अंग्रेज 
किले में प्रवेश करने में असमर्थ रहें । 

इधर महारानी वीरता से किले की रक्षा कर रही थीं, उधर 
उन्होंने अपने बचपन के साथी रावसाहव, जो नाना साहव के भाई 
थे, और वाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र, के पास सहायता की प्रार्थना 
भी भिजवा दी थी। महारानी की सहायता के लिये तांत्या टोपे बीस 
हजार सैनिकों को लेकर पहली अप्रैल को झाँसी जा पहुंचा । तांत्या 
ढोपे ने कई युद्धों में अंग्रेजों को परास्त किया था, परन्तु उसे झाँसी में 
अंग्रेजों से स्वयं परास्त होना पड़ा । हारकर और लूज्जित होकर वह 
कालपी लौट गया। 

इस हार से महारानी को बड़ी निराशा हुईं, परन्तु उन्होंने फिर 
भी युद्ध चालू रखा । हतोत्साहित सैनिकों से उन्होंनें कहा कि उन्हें 
अंग्रेजों से विजय अपने ही साहस और बल से प्राप्त करनी है। सैनिकों ने 
पुनः उत्साहित होकर युद्ध आरम्भ किया, परन्तु अंग्रेजों की बढ़ती हुई 
शक्ति के विरुद्ध वह कहाँ तक टिकते । तेरह दिन के बाद झाँसी पर 
अंग्रेजों का अधिकार हो गया । 

नगर में अंग्रेजों के प्रवेश करते ही महारानी अपने डेढ़ हजार 
स्वामिभवत अफगानी सिपाहियों को लेकर किले से बाहर आगईं, 
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और अंग्रेजों से युद्ध करने छगीं। इस वार किसी भी पक्ष के पास 
तोपें न थीं, तलवारों का युद्ध था । इस युद्ध में अंग्रेजों को भागना पड़ा । 
ये दूर भागकर गोलियाँ चलाने लगे । महारानी को गोलियों से अपनी 
रक्षा करने के लिये फिर किले में आना पड़ा । 
उनके किले में जाते ही अंग्रेजों ने किले को घेर कर भीषण गोला- 
वारी आरम्भ कर दी । इस गोलाबारी में महारानी के कई वीर सरदार 
काम आये । सैनिकों की संख्या भी बहुत कम रह गई । तब महारानी 
ने किले को छोड़ना ही उचित समझा और दस-वारह सेनिकों और 
अपने दत्तक पुत्र के साथ वह किले से वाहर निकल गई । अंग्रेजों ने 
उन्हें निकलते देख लिया और लैफ्टिनेंट बौकर ने उनका पीछा किया । 
परन्तु बरावर एक दिन पीछा करते रहने पर भी वह महारानी को 
पकड़ने में सफल न हो सका । 
दूसरे दिन जब महारानी अपने पुत्र को खाना खिलाने के लिप्रे 
मंडारे नाम के गाँव में रुकी, तो वौकर ने अपने सैनिकों सहित आकर 
उन्हें घेर लिया । महारानी ने वीरता के, साथ शत्रु का सामना किया, 
और वौकर को बुरी तरह घायल किया । घायरहू बौकर अकेला ही 
, झाँसी वापिस आया, और इधर १०३ मील का फासला चौबीस घण्टे 
में घोड़े पर तय करके महारानी कालपी पहुँच गईं । 
कालपी के किले में रावसाहव पेशवा तांत्याटोपे को साथ ले 
अंग्रेजों से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे । लक्ष्मीवाई को देखकर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। महारानी ने भी इस युद्ध की तैयारी में अपना पूर्ण 
सहयोग दिया । 
. २५अप्रैल को अंग्रेज लोग कालपी को जीतने के लिये बढ़े । महारानी 
ने रावसाहव और तांत्याटोपे से बार-वार कहा कि अंग्रेजों की जीत 
काककारण उनकी सेना का सुसंगठन है, अतएव उन्हें भी अपनी सेना को 
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उनके समान सुसंगठित करना चाहिये । परन्तु उनके वार-वार 
कहने और प्रयत्न करने पर भी सेना को उनकी इच्छानुसार संगठित 
नहीं किया जा सका । 

कौंच में विद्रोहियों को परास्त कर अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज आगे | 
बढ़ा । आगे बढ़ने पर उसकी सेना की मुठभेड़ रावसाहव और तांत्या टोपे 
की सेना से हुई । अंग्रेजों के पास तोपें और बन्दूकें पर्याप्त थीं। उनकी 
गोलाबारी के सामने मराठा-सैनिक नहीं टिक सके । जब वे भाग रहे 
थे, तव महारानी २५० सुशिक्षित घुड़सवारों के साथ आगे आईं और 
सीधे अंग्रेजों के सिर पर सवार होकर उनका अन्त करने रंगीं। घोड़े 
की लगाम उन्होंने उस समय दाँतों में भींच ली थी और दोनों हाथों से 
तलवार चला रही थीं। उनके इस आकस्मिक आक्रमण से अंग्रेज घबरा 
गये और गोलाबारी करना भूल गये । मराठे सैनिकों का भी साहस वढ़ा, 
और वे पलटकर पुनः युद्ध करने लगे । बढ़ते-बढ़ते महारानी अंग्रेजी 
तोपखाने से कुछ ही गज की दूरी पर रह गईं । यदि मराठों के पास भी 
तोपें होतीं तो वे इस समय अवश्य जीत जाते, परंतु तलवार तोपों और 
बन्दूकों के सामने कहाँ तक चलती रह सकती हैं ? अंग्रेजों ने जत्र पुनः 
तोपें चलानी आरम्भ कीं तो मराठों में खलयली मच गई और महारानी 
के बहुत उत्साहित करने पर भी उनके पाँव जमे तन रह सके । छाचार, 
महारानी को भी इन सनिकों के साथ वापस लौटना पड़ा । २४ मई को 
कालपी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रावसाहबव और लक्ष्मीवाई 
अपने सरदारों के साथ अंग्रेजों के किल में प्रवेश करने से पूर्व ही भाग 
निकले थे । भागकर ये सब गोपालपुर पहुँचे । 

गोपालपुर में सबने विचार-विमर्श किया कि आगे क्‍या हो ? झाँसी 
और कालपी के दुर्ग हाथ से निकल जाने के बाद अब ग्वालियर का 
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किला शेष रह गया था, जिस पर अधिकार करके स्वतन्त्रता के युद्ध 
को जारी रखा जा सकता था । महारानी ने इस किले पर अधिकार 
कर लेने का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया, 

और इसको तैयारियाँ शुरू कर दी गयीं । 
इन लोगों के पास धन, सैनिक तथा अस्व-शस्त्र, सभी वस्तुओं 
की बड़ी कमी थी । कमी नहीं थी तो केवल मानसिक साहस की । इसी 
साहस के बल पर उन्होंने साधनों की कमी होते हुए भी ग्वालियर के 
किले को जीतने का निश्चय कर लिया। 
ग्वालियर के राजा उस समय भअंग्रेजों के साथ थे, परन्तु उनकी 
सेना उनके तथा अंग्रेजों के विरुद्ध थी। ताँत्याटोपे ने इन सिपाहियों 
को अपनी ओर कर लिया | उनकी सहायता से ग्वालियर के किले को 
लेने की योजना बनने लगी । 
इसी बीच तांत्याटोपे, तथा महारानी के ग्वालियर के समीप 
आगमन की सूचना ग्वालियर-तरेश को मिल गईं और उन्होंने एक रात 
को उनकी सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया । पहले इस आकस्मिक 
आक्रमण से घबराकर महारानी की ओर के सैनिक भागने लगे, परन्तु 
जब स्वयं महारानी रण-ममि में उतर आईं तो उनका भय दूर हुआ 
और उन्होंने भी उत्साहित हो लड़ना आरम्भ किया । महारानी से 
लड़ने के लिए स्वयं ग्वालियर नरेश महाराजा जयाजीराव युद्धक्षेत्र 
में आये, परन्तु महारानी ने उन्हें ऐसा खदेड़ा कि उन्होंनेग्वालियर से 
भागकर सीधा आगरे पहुँचकर ही दम लिया। ग्वाल्यिर पर कालपी 
| की सेना का अधिकार हो गया । 
परन्तु ग्वालियर के किले पर अधिकार किये कुछ ही दिन बीते थे 
कि मराठों को फिर ह्यू रोज की सेना का सामना करना पड़ा ।ह्यू रोज 
जयाजीराव को साथ लेकर १६ जून को वहादुरपुर पहुँचा, जहाँ 
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ग्वालियर नरेश ने मुंह की खाई थी | बहादुरपुर और मुरार पर अधिकार 
करने के बाद अंग्रेज ग्वालियर की ओर बढ़े 

ग्वालियर को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया था। पूर्व दिशा 
की रक्षा का भार महारानी ने अपने ऊपर लिया । मरदाना वेश-में 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हो वह लड़ने निकलीं | यह उनका अन्तिम 
युद्ध था । इसी युद्ध की गाथा कवियित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने 
गायी है और महारानी के विषय में उनकी कविता की यह पंक्ति'“'* 

“खूब लड़ी मरदानी वह तो झाँसी वाली रानी थी” 

तो हिन्दी में महारानी के नाम के साथ अमर हो गई है । 

इस बार अंग्रेजों के आगे बढ़ते ही महारानी ने इन पर अपनी ओर 
से ही गोलाबारी आरम्भ कराई । जव अंग्रेंज पीछे हटने लगे, तव वह 
उन पर टूट पड़ीं । पहले दिन संख्या में कई गुने होने पर भी अंग्रेज सैनिक 
अपने शत्रुओं से परास्त हुए । 

अगले दिन छह रोज ने रावसाहब को हराकर गिरफ्तार कर लिया। 
महारानी फिर भी युद्धक्षेत्र में डटी रहीं । जब उनके तोपखाने पर 
अंग्रेजों का अधिकार हो गया तब वह तलवार से ही युद्ध करती रहीं |: 
एक-एक करके जब उनके सब सरदार और सैनिक स्वर्गवासी होने लगें, 
तब वह तलवार चलाती-चलाती शत्रुओं के बीच से बाहर निकलीं । 
निकलते समय एक गोली उनकी पीठ में छूगी, जिसने उन्हें अशक्त 
कर दिया | इसी समय उनका घोड़ा भी एक नाले के सामने अड़ गया । 
पीछे से एक घुड़सवार ने उन पर ऐसी तलवार चलाई कि उनके सिर 
का दाहिना अंग अछूग हो गया और उनकी आँखें बाहर निकल 
आयीं | एक दूसरे सिपाही ने उनकी छाती में किरच भोंक दी । ऐसी 
अवस्था में भी महारानी ने अपने एक आक्रमणकारी को तलवार के 
सहारे मौत के घाट उतार ही दिया। दूसरा सिपाही भी डर के मारे 
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वहाँ टिका न रह सका । 

मरने से पूर्व वह कह गई थीं कि मरने के तुरन्त वाद ही उनका 
दाह-क्रिया-संस्कार कर दिया जाये, ताकि शत्रु उनके शव का स्पर्श 
भी न कर सकें। यही हुआ भी, और उनके मरने के पश्चात्‌ उनके शव 
का स्पर्ण तक उनके शत्रु न कर सके । उत्तकी घायल अवस्था में उनका 
एक स्वामिभकत सैनिक उन्हें एक झोंपड़ी में ले गया था । वहाँ ही 
वह स्वातन्त्य-दीप-शिखा विलीन हुई । 

महारानी के अन्त समय का सबसे अधिक प्रामाणिक वर्णन 
वह है, जो उनके नौकर ने २० जून १८५८ को उनकी मृत्यु के तीन दिन 
बाद झाँसी के पोलिटिकल एजेंट के सम्मुख किया । उसने कहा--- 
“उस दिन महारानी के सैनिकों की पोशाक छाल रंग की पगड़ी, लाछ 
रंग की सिलवार और छाल रंग की जैकेट थी । इस पोगाक में, दूर से 
सैनिकों के बारे में यह जानना कठिन हो जाता था कि वे स्त्रियाँ हैं 
या पुष्प १” 

“2७ जून की शाम को वे अपने ४०० सनिकों तथा एक दासी' 
के साथ, जिनकी पोशाक उन्तकी पोशाक से बिल्कुल मिलती थी, बैठी 
शरबत पी रही थीं। इसी समय उन्हें सूचना मिली कि अंग्रेजों ने मुरार- 
खालियर सड़क पार करके दक्षिण की ओर से आक्रमण कर दिया है । 

“रात्ी कुछ तैयारी करें, इसके पूर्व ही चालीस-पचास अंग्रेज 
घुड़सवार हाथों में तलवारें लिये वहीं आ घमके । उनके आते ही रानी 
के सब सैनिक, पन्द्रह को छोड़, जो उनके साथ रहे, वहाँ से भाग गये । 
रानी भी तुरन्त धोड़े पर सवार होकर भागीं । उनके घोड़े ने वहाँ से 
तहर पार करने में कुछ देर की और उसी बीच उन्हें एक गोली छूगी। 
गोली छूगते के लगभग साथ ही एक अंग्रेज घुड़सवार की तलवार 
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उनके माथे पर लगी । लेकिन रानी ने इन आघातों को सहकर भी, 
अपने घोड़े की आगे बढ़ाया। परन्तु भाग्य उनके साथन था, और 
अगले ही क्षण वे घोड़े पर से गिर पड़ीं, और गिरते ही उनके प्राण 
निकल गये । उनके नौकर अविलूम्ब उनके शव को पास के एक वाग में 
ले गये, और वहाँ फूस के एक ढेर पर उसे रखकर उसमें आग 
लगा दी ।” 

एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने, जो इस आक्रमण के समय 
घटना-स्थलू पर उपस्थित थी, रानी के अन्तिम क्षण का वर्णन इस 
प्रकार किया हैः-- 


“जिस अंग्रेज घुड़सवार ने रानी के माथे पर तलवार चलाई 
थी, उसे यह जान न था कि वह रानी पर आक्रमण कर रहा हैं। पर 
मेंने बाद में सुना कि उसकी मृत्यु तलवार के उस आघात से नहीं, बल्कि 
गोली लगने से हुईं | सर ह्यू रोज से मुझे यह भी मालूम पड़ा कि वह 
युद्धक्षेत्र में गोली खाकर भी नहीं गिरी, वल्कि घोड़े पर सवार हो एक, 

अन्य स्थान पर पहुँचीं, जहाँ उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि 
उनके देहावसान के तुरन्त बाद उनके शव को जला दिया जाये । मेंने 
यह भी सुना कि घायल होते हुए भी उन्होंने अपनी चिता बनाने में 
सहायता दी और स्वयं उसमें आग भी रूगाई । में तो इस असाधारण 
साहस की कल्पना से दंग रह जाती हूँ ।” 


कुछ इतिहासज्नीं के अनुसार महारानी की मृत्यु का यह दूसरा 
वर्णन अतिशयोकि्तिपूर्ण हैं । परन्तु इतना तो सत्य हूँ कि उन्होंने मरने 
से कई दिन पूर्व यह इच्छा प्रकट की थी कि वह अंग्रेजों के हाथों पड़ने 
की अपेक्षा सती होना पसन्द करेंगी । और यह भी सत्य हैं कि उनकी 
यह इच्छा पूर्ण हुईं । 
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फूलवाग (ग्वालियर के उस बाग) में, जहाँ राची का अन्तिम 
संस्कार सम्पन्न हुआ था, उनकी स्मृति में तीस वर्ष पूर्व एक “छतरी, 
का निर्माण करा दिया गया था । यहाँ हिन्दी तथा अंग्रेजी में महारानी 
का परिचय एक शिला पर अंकित ह। हिन्दी में वह शिलालेख इस प्रकार 
हैं-- 

महारानी लक्ष्मीवाई का संक्षिप्त परिचय 

“इस भारतीय स्त्रीरत्तन का जन्म विक्रम संवत्‌ १८९१ कार्तिक 
वदी १४ को वनारस के एक महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर हुआ था। आपका 
वचपन का नाम मनुवाई, माता का नाम भागीरथी बाई और पिता 
का नाम मोरोपन्त ताँबे था । आपका विवाह झाँसी के राजा गंगाधर- 
राव नेवलकर के साथ हुआ । पति की मृत्यु के पश्चात्‌ आपने झाँसी- 
राज्य का कार्य बड़ी योग्यता के साथ किया, जिसकी आमदती उस 
समय लगभग वीस राख की थी । आप बड़ी प्रभावशालिती थीं, और 
सारी प्रजा आपका बहुत आदर और मान करती थी। अंग्रेज सरकार के 
साथ आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार रहा, परन्तु औरस पुत्र न होने के 
कारण दत्तक पुत्र न लेने की सम्मति देते हुए अंग्रेज-सरकार ने झाँसी- 
राज्य को जन््त कर लिया, जिससे आप बहुत निराश हुईं और विक्रम 
संवत्‌ १९१४ के सिपाही-विद्रोह में आप विद्रोहियों से मजबूरन मिल 
गई । दस दिन तक झाँसी के किले से आपके अंग्रेजी-सेना से घनधोर 
युद्ध किया । आखिर में आप ग्वालियर आईं और वहाँ भी आपने बड़ी 
वीरतापूर्वक अंग्रेजी-सेना से युद्ध किया और छब्वीस वर्ष की युवावस्था 
में ही विक्रम संवत्‌ १९१५ ज्येष्ठ सुदी ७ को वीरगति को प्राप्त 
हुई । आपके साथियों ने इसी स्थान पर घास की गंजी में भक्तिपूर्वक 
आपका दाह-संस्कार कर आपके नाम को अजर-अमर बना दिया ।” 
मध्यभारत के प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति सर ह्य रोज ने आपके सम्बन्ध में 
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'यह स्पष्ट कहा था कि “शत्रु दल में सब से योग्य नेता झाँसी की 
रानी हैं ।” कं 
प्रसिद्ध आंग्ल कवि टैनीसन की एक कविता की कुछ पंक्तियों को 
बदलकर महारानी के स्मारक पर यह भी लिखा जा सकता है-- 
“ओ भारतीय रक्‍त से प्लावित होकर पल्‍लवबित हुईं वाटिका ! 
तेरी ही गोद में, यूद्ध में अंग्रेजों के हाथ से, हमारी महारानी का अच्त 
हुआ । 


४05 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरखती 


स्वामी दयासन्द अपने युग के सबसे बड़े सुधारक और आर्य- 
संस्कृति के उद्धारक थे। उनके समकालीन अनेक सुधारक हुए, किन्तु 
आर्य-संस्कृति के प्राचीन तत्वों की रक्षा करते हुए नवीन युग की 
श्रेष्ठाता का समन्वय दयानन्द के अतिरिक्त किसी सुधारक ने 
नहीं किया। 

अन्य सम्प्रदायों के तीव्र समालोचक होते हुए भी जितनी विज्ञाल 
लोकप्रियता स्वामी दयानन्द ने प्राप्त की, किसी दूसरे व्यक्ति को 
शायद ही प्राप्त हुई होगी | मध्यकाल के सन्‍्तों की वाणी और वेदान्त 
के गृढ़ सूत्रों का ठीक अर्थ न जानने के कारण उस समय भारत के 
सर्वसाधारण में घोर निष्करियता फैल गयी थी और अज्ञान ने घर कर 
लिया था । इस अज्ञान और अज्ञान-जन्य नैप्कर्म्य को दूर करना ही 
स्वामी दयानन्द के जीवन का लक्ष्य वन गया और उन्होंने कठिन 
साधना से इस लक्ष्य को पूरा किया, हिन्दू जाति को मिटने से बचाया । 
हमारा विश्वास हैं कि यदि स्वामीजी न होते तो भारत के भिक्षित 
समाज का बहुमत ईसाइयत के रंग में पूरी तरह रंग जाता और नये 
विज्ञान-युग की आँधी में भारतीय संस्कृति का प्राचीन गौरव नप्ट हो 
जाता । 

आदर्श सन्यासी होने के कारण स्वामीजी अपने पूर्वाश्रम के 
सभ्वन्धियों के नाम और ग्राम का विस्तृत परिचय नहीं देते थे । अपने 
जन्म देश का वर्णन करते हुए उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि 
मेरा जन्म मछुकाँटा नदी के किनारे मोरवी राज्य के एक कस्ते में 
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संवत्‌ १८८१ में हुआ था । मोरवी-राज्य में टंकारा नामक ग्राम है । 
यहीं आपका जन्म हुआ । आपके पिता का नाम कर्षन जी था। कर्पन 
जी बड़े भूमिधर थे । स्वामी दयानन्द का प्रथम नाम मूलजी था । 
लोग इन्हें दयाल जी कहकर भी पुकारा करते थे। 

इस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन के प्रतिनिधि ला एम- 
हस्टे थे | भारत में सव्वेत्र विप्लल और अशबन्ति के चिह्न नजर आ 
रहे थे | सामाजिक दशा अति शोचनीय थी । जाति-विद्रोह ने घोर 
रूप धारण कर लिया था । ईसाई-धर्म के प्रचारक समस्त भारत को 
ईसाई बनाने के लिए यत्नशील थे । पर्चिमी सभ्यता में दीक्षित नव- 
शिक्षितों को ईसाई बनाने में पादरी छोगों को पूरी सफलता मिल 
रही थी। 

बालक दयानन्द को शैव-धर्म की दीक्षा मिली थी | उनके पिता 
ओऔदीच्घ ब्राह्मण थे और पक्के शिवोपासक थे । इसलिए शैव-सम्प्रदाय 
के नियम पालन करने के लिये बालक दयानन्द को भी बाधित किया 
गया। 

बालक दयानन्द ने जब १४ वर्ष की आयु को पार किया, तब 
उन्हें नया ज्ञान मिला | इस घटना ने उनके जीवन को नया रूप दे दिया। 
माघ बंदी १४ को महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानन्द भी अपने 
पिता के साथ शिवालय गये । उन्हें समझाया गया कि आज रात भर 
आपको जागरण करना होगा । सब लोग सो गये, किन्तु स्वामी जी 
जागते रहे । उन्होंने देखा, शिवलिंग पर चूहे चढ़ आये हैं और मूर्ति पर 
चढ़ाये गये मिष्टान्न को खा रहे हैं । इस घटना से स्वामीजी का मन 
अनेक शंकाओं से घिर गया । उन्हें शिवभक्ति पर अनास्था हो गईं 
और मूर्तिपूजा एक प्रवंचना प्रतीत होने लगी । अंतरात्मा में स्वभावतः 
एक संघर्ष पैदा हुआ । पिता ने अनेक युक्तियों से समाधान करना 
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चाहा, किन्तु बालक दयानन्द का सन्देह दूर नहीं हुआ उन्होंने अनशन- 
ब्रत भी तोड़ दिया और मूर्तिपुजा का भी परित्याग कर दिया। 

सन्देह का यह बीज वेदान्तों के अध्ययन के साथ और भी गहरा ' 
होता गया | सं० १८९६ वि० में जब वे सोलह वर्ष के थे, उन्हें अपनी 
चौदह वर्षीया छोटी बहिन की अकाल्मृत्यु भी देखनी पड़ी | वालूक 
दयानन्द के लिये यह मृत्यु अमरसाधना का नया सन्देश लाने वाली 
थी । इस मृत्यु ने उन्हें मृत्युंजय बनने का आदेश दिया। वे जन्म-समृत्यु 
के दारुण दुख से सदा के लिए छूटने का उपाय सोचने लगे । 

वैराग्य का यह सूत्र प्रबल होता गया और जब उनके माता-पिता 
ने दयानन्द के विवाह का संकल्प किया तब इस वैराग्य का परिणाम 
प्रकाश में आया । आपने विवाह करना अस्वीकार कर दिया और 
काशी जाकर शास्त्रानुशीलन करने की आशा माँगी । अपने माता- 
पिता से आपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि विवाह में सुझे कोई रुचि 
नहीं । पिता को दयानन्द की यह वात अच्छी न लगी । उतका आग्रह 
बढ़ता चला गया । 


इधर विवाह की तैयारियाँ हो रही थीं और उधर सम्वत्‌ १९०२ 
में दयानन्द बाईस वर्ष की अवस्था में यह कहकर विवाहोत्सव से 
सुशोभित घर से निकल पड़े कि “अब म छौटकर व आऊंँगा ।” गृह- 
त्याग की पहली रात्रि आपने अपने नगर से छः कोस के अन्तर पर 
व्यतीत की । इसके वाद प्रतिदिन आगे बढ़ते गये । ग्राम-प्राम और 
नगर-नगर चलते हुए आप अहमदाबाद से बड़ौदा नगर में आये । 
वहाँ आपकी भेंट चैतन्य मठ के संन्यासियों से हुई । वहाँ से चलकर 
आप सत्य के परिश्ोघ में अनेक आश्रमों और मठों में गये । संतों 
के सत्संग में और विद्या-विनोद में ही आपका समय बीतता था। नर्मदा 
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तट पर आपने इस प्रकार डेढ़ वर्ष व्यतीत किया । 


जिस समय आपकी आयु चौबीस वर्ष दो मास की थी तब चाड़ोंद 
' ग्राम से डेढ़ कोस के अन्तर पर जंगल में एक दाक्षिणात्य दंडी स्वामी 
से भेंट हुई | दंडी जी का शुभ नाम पूर्णनन्द सरस्वती था। युवक 
दयाननद ने दंडीजी से संन्यास लेने की प्रार्थना की | दंडीजी ने स्वामीजी 
का विधिपूर्वक सनन्‍्यास' कराया और उनका नाम दयानन्‍्द सरस्वती 
घोषित किया स्वामी पूर्णानन्द जी शूंगेरी मठ से द्वारिका जाते हुए 
मार्ग में चाड़ोंद ठहर गये थे । सन्यास लेने के बाद यतियों-मुनियों से 
मिलते हुए वैशाख सं० १९१२ में होने वाले कुम्भ के मेले में पधारे । 
उस समय उनकी आयु वत्तीस वर्ष की थी। कुम्भ के अनाचारों को 
देखकर आपकी पौराणिक रीति-नीति से अत्यन्त अरुचि हो गईं और 
आपने समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प किया । कुम्भ के 
वाद आप टेहरी पधारे और केदार-घाट पर एक मन्दिर में आसन 
लगाया । वहाँ आप वहुत दिनों तक हिममंडित हिमालय की पर्वेत- 
मालाओं में भ्रमण करते रहे । आप बद्रीनारायण भी गये और वहाँ से 
देश के अन्य तीर्थो का भ्रमण किया । इसके बाद वर्षपर्यन्त नर्मदा तट 
पर पर्यटन करते रहे । इस बीच अनेक सन्‍्तों का सत्संग हुआ । किन्तु 
कोई सच्चा गुरु न मिला । अन्त में उनकी साधना पूरी हुई और उन्हें 
मथुरा में स्वामी विरजानन्द जी मिले। स्वामी विरजानन्द जी मथुरा 
में रहकर अलवर के राजा विनयसिंह जी को पढ़ाते थे । अतिरिक्त 
समय में वे अपनी पाठशाला में अन्य विद्याथियों को पढ़ाते थे । इसी 
पाठशाला में स्वामी दयानन्द ने भी दीक्षा ली । 


कार्तिक सुदी २ संवत्‌ १९१७ को स्वामी दयानन्द सरस्वती 
विरजानन्द जी के शिष्य बने और उनसे अध्ययन प्रारम्भ किया । 
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स्वामीजी के भोजन और ग्ंथादि के विषय में मथुरा के एक निवासी 
अमरलाल ने सहायता की । विश्वाम-घाट के ऊपरी भाग में स्थित 
लक्ष्मीनारायण के मन्दिर के नीचे एक छोटी-सी कोठरी में स्वामी 
दयानन्द जी रहते थे । वह इतनी छोटी थी कि स्वामी जी कठिनता से 
पाँव पसारकर वहाँ सो सकते होंगे । 


गुरु की ताड़ना-तर्जना को स्वामीजी कृपा ही मानते थे। एक दिन 
स्वामी विरजानन्दजी ने आवेश में आकर श्री दयानन्द जी पर लाठी 
का प्रहार किया। उनकी भुजा पर कड़ी चोट आई, किन्तु पीड़ा का कोई 
ध्यात न करके उन्होंने गुरुजी से कहा--“महाराज, मेरा शरीर 
कठोर हैँ और आपके हाथ कोमल हैं । मारने से आपको कष्ट होता 
होगा, इसलिए मुझे मारा न कीजिए ।” उस दिन के घाव का चिह्न 
उनकी भुजा पर जीवन-भर बना रहा। वे उसे जब देखते थे, गुरुजी के 
उपकारों का स्मरण करने रूग जाते थे । ढाई वर्ष तक स्वामीजी ने 
महात्मा विरजानन्द जी के चरणों में वेठकर शास्त्रों का अध्ययन किया। 
दीक्षांत के समय स्वामी विरजानन्द शिष्यों से लौंग की भेंट लिया करते, 
थे, किन्तु जब स्वामी दयानन्द गुरु-दक्षिणा लेकर पहुँचे तो स्वामी 
विरजानन्द ने कहा--में तुमसे दूसरी ही गुरु-दक्षिणा चाहता हूँ । 
भारत में दीन-हीन जन अनेक विव दुख पा रहे हैं। जाओ, उनका 
उद्धार करो ! मत-मतान्तरों के कारण जो कुरीतियाँ प्रचलित हो गई 
हैं, उन्हें निवारण करो । आर्य-जनता की विगड़ी हुईं दशा को सुधारों । 
आये-सनन्‍्तान का उपकार करो । ऋषि-शैली प्रचलित करके वैदिक- 
ग्रन्थों के पठन-पाठन में लोगों को प्रवृत्तिशील बनाओ | गंगा-यमुना के 
निरन्तर प्रगतिशील प्रवाह की भाँति लोक-हित कामना से क्रियात्मक 
जीवन विताओ । भ्रिय पुत्र ! गुरु-दक्षिणा में यही वस्तु मुझे दान करो। 
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अन्य किसी सांसारिक-पदार्थ की मुझे चाह नहीं है ।” 

इसके बाद स्वामी जी का सम्पूर्ण जीवन आर्य-प्न्धों के प्रचार में 
व्यतीत हुआ । बैसाख सं० १९२० के अन्त में आप मथुरा से आगरा 
पधारे और यमुना के किनारे भैरव मग्दिर के निकट आसन जमाया । 
नगर-निवासी आपके उपदेशों को सुनने आने लगे। उन दिनों आप 
कोई सिला हुआ वस्त्र/नहीं पहनते थे । सबसे पहली पुस्तक आपने 
उन्हीं दिनों भागवत-खंडन पर एक पाखंड-खंडन नामक संस्कृत में 
लिखी । आगरेसे धौलपुर होते हुए आप आवबू गये और वहाँसे ग्वालियर। 
उन दिनों भागवत कथा का बहुत प्रचलन था। स्वामीजी ने भागवत- 
खंडन प्रारम्भ कर दिया और पंडितों को शास्त्रार्थ के लियें छलकारा। 
ग्वालियर से आप जयपुर आये । वहाँ आपको महलों में बुलाया गया 
और जैन गुरु से झात्त्रार्थ हुआ | उन दिनों आप प्रतिमा-पूजन का 
खंडन करते थे । चार मास जयपुर में निवास करके आपने अनेक 
ठाकुरों को अपना शिष्य बना लिया । वहाँ से आप अजमेर और पुष्कर 
राज्य गये । पुष्कर में ब्रह्मा के मन्दिर में निवास किया, किन्तु प्रतिमा- 
पूजन का खंडन करते रहे । वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वेंकट शास्त्री ने 
आपसे शास्त्रार्थ किया। वेंकट शास्त्री ने अंत में घोषणा की--'स्वामी 
दयानन्द का पक्ष ही सवैथा सत्य है । वेंकट शास्त्री भी स्वामी जी के 
अनुयायी बन गये। सैकड़ों मनुष्यों ने अपनी कंठियाँ उतारकर पुष्क- 
राप॑ण कर दीं। के 

स्वामीजी के सन्तोष, क्षमा, सरलता और शान्ति का सभी लोग 
यक्ष गातें थे । उनकी विद्वता का लोहा सारी पंडित-मंडली ने मान 
लिया । पुष्कर से तीन कोस पूर्व की ओर माकंण्डेय की गुफा है। उन 
दिनों स्वामीजी वहाँ से विभूति मंगाकर रमाया करते थे। वाईंस दिन 
पुष्कर में निवास करने के वाद स्वामीजी ज्येप्ठ बदी प्रथमा संवत्‌ 
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१९२३ को अजमेर पहुँचे । अजमेर में स्वामीजी की भेंट उस समय 
के प्रसिद्ध ईसाई विद्वान राविन्सन, पादरी ग्रे और झूलब्रेड के साथ 
हुई | पादरी शूलब्रेंड ने स्वामीजी से कहा, “यदि आप इस तरह खंडन 
करेंगे तो जेल चले जायेंगे ।” स्वामीजी ने बड़ी गम्भीरता से मुस्कराते 
हुए उत्तर दिया---“में लोगों के डराने से सत्य को नहीं छोड़ सकता । 
ईसा को भी छोगों ने फाँसी पर लठका ही तो दिया था ।” 

अजमेर से स्वामीजी किशनगढ़ पहुँचे और फिर जयपुराधीश के 
आग्रह पर जयपुर गये । जयपुर के राज्य-मन्दिर में पधारने के लिए 
जयपुराधीश ने निमन्त्रण दिया, किस्तु कारणवश महाराजा रामसिंह 
स्वयं मन्दिर में नहीं आ सके । स्वामीजी की इस वात पर बहुत दुःख 
हुआ । इसके बाद महाराजा ने कई वार आग्रह करके स्वामीजी को 
राज्य-मन्दिर आतें का बुलावा भेजा, किन्तु स्वामीजी ने स्वीकार न 
किया । वहाँ से आप पुत्र: मथुरा आए और यहाँ वैष्णव-शैव और 
ग़क्‍्त आदि सम्प्रदायों को अमूलक प्रमाणित किया । एकादशी आदि 
तों के महात्म्य को भी आपने व्यर्थ सिद्ध किया और केवल वेद को 
मी प्रामाणिक बताया । 

उन्हीं दिनों कुम्भ-संक्रांति के एक मास पूर्व चैत्र सं० १९२४ 
पें आप हरिद्वार के कुम्भ में पधारे। वहाँ भीमगोड़े के ऊपर कुछ पर्ण- 
क्रुटियाँ बनाई और पाखंड-खंडिनी पताका स्थापित कर दी। पौरा- 
णिक धर्म के उस गढ़ में आपने वैदिक-धर्म की घोषणा की | स्वामी- 
जी की पर्णकुटी पर झूमते हुए ओम्‌ के झंडे को देखकर लोग हजारों की 
संख्या में जमा होने लगे । बहुत से ब्राह्मण और साधू स्वामीजी की 
कुटी पर शास्त्रार्थ करने आते थे। उस महामेले में स्वामीजी ने बहुत 
से व्याख्यान दिये, अनेकों शास्त्रार्थ किए, सैकड़ों जिज्ञासुओं को 
समझाया । 


९० 'महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
060 7/७7/७:७७//७///शथिशलिशिशलिशिशिशिशिशिशाश था शा शिशथिणिक। 
इस द्वादशवर्षीय महाकुम्भ के बाद स्वामीजी ने सर्वेस्व त्यागकर 
तपस्या करने का निश्चय किया । आपने अपने सारे उपकरण वहाँ 
त्याग दिये और महाभाष्य की एक पुस्तक, एक स्वर्ण-मुद्रा और मल- 
मल का एक थान भी गुरुदेव की सेवा में मथुरा भेज दिया। सब कुछ 
त्यागकर आप सारे तन पर राख रमा, कौपीनधारी वन गए। व्याख्यान 
देता और वाद-विवाद करना भी छोड़ दिया। सर्वथा मौन रहने 
का ब्रत लिया। 
किन्तु इस लम्बे मौन-ब्रत की निस्सारता आपके सामने बहुत शीक्ष 
प्रकट हो गई । लोक-हित करते हुए धर्म-प्रचार करने का ही आपने 
पुनः संकल्प किया । एकान्तवास छोड़कर फिर कर्मक्षेत्र में उतर 
आये । यहाँ से आप गढ़मुक्तेश्वर गये | वहाँ आप एक माझी की कुटी 
क पास दिन-रात रेत पर रहते और जो कोई आता, उसे उपदेश देते 
थे । पन्द्रह दिन गढ़मुक्तेश्वर रहने के वाद आपने अन्य शहरों का 
भ्रमण प्रारम्भ कर दिया। 
स्वामीजी के खंडन से क्रुद्ध होकर कई ब्राह्मण उनकी हत्या के 
लिये कटिवद्ध हो गये | एक दिन एक ब्राह्मण स्वामीजी के समीप आया 
और उससे पान प्रस्तुत किया। स्वामीजी ने सहजभाव से पान मुख 
में रख लिया । उसका रस लेते ही वह जान गये कि यह विपयुक्‍त है । 
ब्राह्मण को कुछ न कहकर वे उसी समय गंगा पार चले गये और 
वस्ती और न्योली कर्म करके विष निकाल दिया । स्वामीजी को विप 
देते का भेद अनूपशहर के तहसीरूदार को भी मालूम हो गया । वह 
स्वामीजी का भक्त था। उसने विष देनेवाले को बुलाकर कैद में डाल 
दिया। स्वामीजी को जब यह वात मालरूम हुई तो उन्होंने कहा, “मेंने सुता 
हैं कि मेरे लिये आज आपने एक व्यक्ति को कैद किया है। में मनुष्यों 
को मुक्ति देने आया हूँ, वन्चन में डालने नहीं । आप उसे स्वतन्त्र करदें ।” 
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स्वामीजी की क्षमा-वृत्ति देखकर तहसीलदार आश्चर्यचकित 
रह गया । 

स्वामीजी बड़े छोटे में कोई भेद नहीं रखते थे। उनकी दृष्टि में 
सव प्रकार के कामों का एक ही समान ऊंचा दरजा था। एक दिन 
एक भक्त धुनिये ने प्रार्थना की कि “स्वामीजी, जप के अतिरिक्त मुझे 
और.-क्या कर्म करना चाहिये, जिससे मेरा कल्याण हो ?” स्वामीजी 
ने कहा--“सदाचार-पूर्वक जीवन विताओ, जितनी रूई किसी से लो, 
तूमकर उतनी ही उसे लौटा दो | यही सद्व्यवहार तुम्हारे लिये एक 
उत्तम कल्याणकारी कर्म हैं ।” 

छुआछूत में भी स्वामीजी का विश्वास नहीं था । उनकी दृष्टि 
सव के लिये सम थी । अनुपशहर में एक उमेदा नाई रहता था। एक 
दिन वह भक्ति-भावना से थाल में भोजन परसकर स्वामीजी की 
सेवा में लाया। स्वामीजी ने भोजन ले लिया। अचानक उस समय 
बहीं वीस-पच्चीस ब्राह्मण भी थे। वे कह उठे “छिः छि:, स्वामीजी 
यह क्‍या करते हैँ । यह रोटी तो नाई की है।” स्वामीजी ने हँसते हुए 
जवाब दिया, “नहीं, बह रोटी तो गेहूं की है, इसलिए में इसे अवध्य 
खाऊंगा ।* 

निर्भवता स्वामीजी में आइचर्यजनक थी | एक दित कर्णवास 
के राव कर्णसिंह जी, जो वेष्णव-सम्प्रदाय के अनुयायी रंगाचार्य के चेले 
थे, स्वामीजी के पास आये और कहने छंगें, “याद रखो, यदि मेरे 
सामने तुमने हमारे गुरु की निन्‍दा की तो बुरी तरह बर्ताव करूंगा ।” 

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “में किसी की निन्‍दा नहीं करता । 
किन्तु जो वस्तु जैसी है वैसी कहना अपना धर्म मानता हूं ।” राव 
महाशय इस तरह के कई उत्तर पाकर बहुत कुद्ध हो गये । उनकी 
आँखों में लहु उतर आया और अनाप-शनाप बकने छगे। कभी-कभी 
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उनका हाथ तलवार की मुट्ठी पर भी जाता था। इस पर स्वामीजी 
ने हँसते हुए कहा, “राव महाशय, तलवार की मुट्ठी को क्‍यों बार- 
बार छूते हो, तलवार टकराने का चाव हो तो सनन्‍्यासी से क्यों, 
जयपुर, जोधपुर के नरेशों से जा भिड़ो ! ” रावसाहब क्रोध से जल उठे। 
तलवार उठाकर वे स्वामीजी की ओर लपके । स्वामीजी ने तलवार 
उन्तके हाथ से छीन ली और भूमि के साथ टेककर तलवार के दो 
टुकड़े कर डाले। तब राव महाशय का मुख पीछा पड़ गया। स्वामी- 
जी ने कहा--“मैं सन्यासी हूँ, मेरे हाथों तुम्हारा अनिष्ट नहीं 
होगा ।” यह कहकर उन्होंने तलवार के दोनों खण्ड दूर फेंक दिये । 
राव महाशय लज्जित होकर लौटे । स्वामीजी की इस वीरता की 
कहानी चारों ओर फैल गई। 

उन दिनों स्वामीजी गंगातट के नगरों में परिभ्रमण कर रहे 
थे । गंगा समीपवासी हजारों छोगों को जनेऊ देकर आपने द्विज 
बनाया, संध्या सिखाई, गायत्री का जप बताया और छाखों लोगों को 
सदुपदेश से सनन्‍्मार्ग दिखाया । अढ़ाई वर्ष तक इस तरह भागीरथी 
तट पर विचरते हुए वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे | 

उन दिनों भी काशी हिन्दू-शास्त्र के पंडितों का केन्द्र था । स्वामी 
दयानन्द जी की देर से इच्छा थी कि वह मृतिपूजा के केन्द्र काशी 
में जाकर पौराणिक महादुगें का भेदन करें। काशीवासियों को वैदिक 
धर्म का सच्चा स्वरूप बतलायें। उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि 
वे काशी में सुधार और नया संस्कार ला सकेंगे तो पौराणिक आचार- 
विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकेगा । यही सोचकर आप 
कार्तिक वदी २सं० १९२६ वि० को काशी पधारे। उनके आने का 
समाचार काशी में विजली की तरह फैल गया। काशी आने पर 
आपने काशी-नरेश को सन्देश भिजवा दिया कि आपका कतंव्य 
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दी न मी मल मल न पी न मी शी भी आम जम मर न मम जी 


हैँ कि मूतिपूजा आदि विपयों पर शास्त्रार्थ कराकर सत्यासत्य का 
निर्णय करें।' नरेश ने झास्त्रार्थ का प्रबन्ध कर दिया। ज्ास्त्रार्थ की 
धूम काशी में मच गई । काशी-नरेश सहित सैकड़ों विद्वान, जिनमें 
पंडित-सेन्य के प्रसिद्ध महारथी स्वामी विशुद्धानन्द जी, वाल शास्त्री 
शिवसहाय और माधवाचार्य के नाम उल्लेखनीय हैं, शास्त्रार्थ करने 
आये | 

चार घंटे तक निरन्तर शास्त्रार्थ होता रहा | काशी के विद्वान 
जब तर्क में सफल न हुए, तो उन्होंने कूटनीति से काम लिया | सारे 
पंडित तालियाँ पीटने और जय-जय नाद करने लगे। सर्वत्र अव्यवस्था 
फैल गईं | कुछ लोगों ने रवामी जी पर पत्थर और कंकर फेंके । काशी 
के उपद्रवी पंडों ने स्वामी जी को अपमानित करने के बहुत प्रयत्न 
किये। काशी के कुछ उत्पाती मुसलमान भी इसमें शामिल थे। एक वार 
उन्होंने स्वामी जी को उठाकर गंगा में फेंकने का भी यन्न किया । 
स्वामी जी यदि पद्मासन लगाकर गंगा के पानी में देर तक न बैठे 
रहते तो मुसलमानों का यह दल उनके प्राण ले लेता | उन्हें पान में 
जहर भी दिया गया और उनके वध के अन्य पट्यन्त्र भी रचे गये । 


स्वामी जी का व्यवहार अपने विरोधियों के प्रति भी सदा मधुर 
रहता था । उनके वचन में कभी व्यक्तिगत कटाक्षों का समावेश 
नहीं हुआ । वैर-बुद्धि उन्हें छू तक नहीं गई थी, इसलिए विरोधी भी 
उनकी वातों को सुनकर भक्त वन जाता था । 


काशी में प्रचार करने के वाद आप प्रयाग के कुम्स मेले पर प्रचार 
करने के लिए प्रयाग गये । स्वामी जी उन दिनों अवधृत-ब॒त्ति में रहा 
करते थे। माघ में घोर शीत पड़ती थी, किन्तु उनके शरीर पर कौपीन 
के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं होता था। 


९ महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
धर प्र पक भी जद कि व मी मी पी मी पी मन चप्पल मल जी कल | 
कुछ दिन बाद फिर राव कर्णसिह ने स्वामी जी के वध का पड्यन्त्र' 
किया । आपने तीन नौकरों को तलवारें देकर स्वामी जी को मारते 
को भेजा, किन्तु उन शस्त्रधारी नौकरों का साहस निरस्त्र स्वामी 
के हुँकार-गर्जत से काफूर हो गया । स्वामी दयानन्द इन षड़्यन्त्रों 
से जरा भी विचलित न हुए । वे कहा करते थे कि “हमारा रक्षक 
तो केवल एक भक्‍तवत्सल भगवान्‌ ही है । हमें घबराना नहीं चाहिये ।” 
अनेक वार ऐसा हुआ कि इस कौपीन-मात्र धारी सन्‍्यासी ने चालीस- 
चालीस और पचास-पचास मनुष्यों के दक का अकेले ही सामता 
किया । 
कुछ दिन बाद कलकत्ते जाकर स्वामीजी श्री केशवचन्द्र सेन से 
मिले । स्वामीजी की उक्तियाँ सुन और उनकी अपरिसित प्रतिभा का 
परिचय पाकर एक बार केशवचन्द्र सेन ने कहा कि “शोक है कि वेदों 
का अद्वितीय विद्वान्‌ अंग्रेजी नहीं जानता । अन्यथा इंग्लैण्ड जाते समय 
वह इच्छानुकूल साथी होता ४” स्वामीजी ने भी हँसकर उत्तर दिया-- 
शोक है कि ब्रम्हसमाज का नेता संस्कृत नहीं जानता और लोगों 
को उस भापा में उपदेश देता हैँ जिसे लोग समझते ही नहीं । कलकत्ता 
में महात्मा देवेन्द्रनाथ ने भी स्वामी दयानन्द के प्रति श्रद्धाँजलि भेंट 
की । राजा सुरेन्द्रमोहतत जी के बुलावे पर आपने कहा---“में एक 
व्यक्ति के लिये वहुतों की हानि नहीं कर सकता । राजा महायश 
मिलना चाहते हैं तो यहीं आ जाएं ।” 
सं० १९३१ वि० में स्वामीजी वम्बई आये। शिक्षित-समाज ने 
युग के आदशे सुधारक का सोत्साह स्वागत किया । कुछ विह्वषी 
व्यक्तियों ने बलदेवसिह को स्वामीजी के वध के लिए प्रेरणा दी | 
किल्तु इस पड़्यन्त्र का भेद स्वामी जी को पहले ही मालूम हो गया । 
वलदेवसिह ने स्वामीजी के चरण पकड़कर क्षमा माँगी | बम्बई में ही 
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रद नरम मीन जय जी सजी जी न जी आज जज चल जी कु 


स्वामी जी ने प्रथम आर्यसमाज की स्थापना को । मार्गशीर्य मास 
सं० १९३१ वि० को बहुत से आर्य-सज्जन मिलकर स्वामी जी के 
पास आये और वबोले---'हम आपके उपदेश से पूरा लाभ उठाते के 
लिये सत्संग की स्थापना करना चाहते हैं | कृपया आप श्रीमुख से 
उसका चामकरण कर दीजिये। स्वामी जी ने कुछ देर ध्यानावस्यित 
रहने के वाद कहा---/इस सत्संग का शुभ नाम 'आर्यसमाज' ही रखना 
उचित हैं ।” तभी से आये सत्संग का नाम “आर्यसमाज' रखा गया। 

सत्यार्थप्रकाश की रचना वम्बई आने से पूर्व ही हो गई थी । 
सत्यार्थप्रकाश लिखकर आप राजा जयकृष्णदास जी को छपवानें के 
लिये दे आये थे । वम्बई रहते हुए आपने संस्कार विधि' तथा अन्य 
कई ग्रंथ लिखे । 

वम्बई से आप सूरत पहुँचे | सूरत के आस-पास के गाँवों में भी 
गये और बैदिक-धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी की सरलता, गम्भी रता 
और शुद्ध व्यवहार का नवयुवकों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता 
था । सूरत से आप भड़ोंच गये । नर्मदा के किनारे भूगु आश्रम में 
आसतन लछलूगाया। भड़ोंच से आप अहमदाबाद गये। भड़ोंच में एक 
सेठ ने मन्दिर की ओर इशारा करते हुए कहा, कि सन्दिर में मेने 
दो लाख रुपये व्यय किए हैं। स्वामीजी ने उत्तर दिया--'ऐसी अविद्या 
से ही आज हम लोगों की दुर्दशा हो रही हैं । यदि इतना धन आप 
पाठशाला में लगा देते तो सेकड़ों अशिक्षित लोगों को शिक्षा 
मिलती।' 


दूसरी बार सं० १९३१ में जब स्वामीजी वम्बई आये तो आर्य- 
समाज की स्थापना का आयोजन पूरा हो गया था। स्वामी जी के 
आादेशानुसार चैत्र सुदी ५ सं० १९३२ वि० शनिवार को वस्बई 


क्ज्च्क 
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तगर के गिरगाँव मुहल्ले में डाक्टर माणिकचन्द की वाठिका में साय॑ 
समय आये समाज की शुभ स्थापन्ता हुई और आये समाज के मूल- 
भूत नियम निर्धारित हुए । 

स्वामीजी जब वम्बई प्रान्त में विचर रहे थे, उन्हीं दिनों राजा 
जयकृप्णदास के प्रबन्ध से 'सत्यार्थ प्रकाश! छपकर प्रकाशित हो गया 
था । वम्बई में ही आपने संस्कार विधि! और “आर्याभिविनय' यह 
दो ग्रन्थ मुद्रित कराकर प्रकाशित किये । वेद-भाष्य करने का उद्योग 
भी आरम्भ हो गया । उसी वर्ष स्वामीजी दिसम्बर मास के अस्त में 
दिल्‍ली आये। यहाँ आकर उन्होंने यह यत्न किया कि देश भर के नरेतों 
की सभा कराकर सबकी एक धर्म में दीक्षित किया जाय । स्वामी 
जी का यह प्रयन्त सफल न हो सका। तब आपने अपने स्थान पर 
भारत के भिन्‍न-भिन्‍न मतों और जातियों, विभागों के नेताओं की एक 
सभा बुलाई। उनके निमनन्‍्त्रण पर पंजाब के प्रसिद्ध सुधारक कन्हैया- 
लाल जी अरूखेंधारी, श्रीयुत नवीनचच्धराय, श्रीयुत हरिइ्चन्द्र 
चिन्तामणि, सर सैयद अहमद, श्री केशवचन्द्रसेत और श्री इन्द्रमन जी 
ये 6: सज्जन वहाँ पधारे, उनमें सातवें श्री महाराज सम्मिलित हुए 
और सव मिलकर भारत के हित के साधनोपाय सोचने लगे। यह वात 
सहज में समझ में आ सकती है कि आर्यावर्त की उच्च आत्माओं ने 
उस सम्मेलन में भारत-प्रजा के सुधार और निस्तार के अनेक साधन 
सोचे होंगे, परन्तु प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाली वात यह है कि इस 
अभूतपूर्व सभा में स्वामी जी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हम 
भारतवासी सव परस्पर एकमत होकर एक ही रीति से देश का सुधार 
करें तो आजा हैं कि भारत देश सुधर जायगा । 

उन्होंने श्री केशवचन्द्रसेन आदि सज्जनों को यह भी कहा कि 
पृथक्‌-पृथक्‌ सभा स्थापना करने के स्थान पर यदि हम मिलकर एक ही 
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में का प्रचार करें तो बहुत ही अच्छा हो । परन्तु कई मौलिक मन्त- 
में में मतभेद होने के कारण वें सव एकता के सत्र में सम्बद्ध न हो 
करे) 


सं० १९३४ वि० में स्वामी जी पंजाब की राजधानी लाहौर गये 
पर वहाँ आर्यसमाज के नियमों का नूतन संस्कार करके आर्यसमाज 


नींव एक प्रवछ्त चट्टान पर रख दी। कार्तिक सुदी १ सं० १९३४ ः 
७ में इन तियमों का अंतिम स्वरूप बना । इसके बाद स्वामीजी, 


बोपणा की कि “वैदिक धर्म-प्रचार कार्य बहुत बड़ा है। हम जानते 
कि वह हमारे इस सारे जीवन में पूर्ण न हो सकेगा ।” लाहौर से 
प अमृतसर आये और वहाँ से गुरदासपुर गये । आपके व्याख्यानों 
उच्च कर्मचारी भी प्रम्मिलित होते थे। आप जहाँ भी जाते, आरये- 
माज की स्थापना करते थे । उन दितों स्वामीजी के साथ बेद-भाष्य 
उखने के लिये तीम पण्डित रहा करते थे । अंग्रेजी में पत्र-ध्यवहार करने 
' लिये एक अंग्रेजीविज भी था। अन्यान्य कार्यो के छिये चार-पाँच 
वक और थे । व्यास्यान देते समथ आप सिर पर एक रेशमी पीतां- 
।र एक पीछी धोती और ऊपर एक ऊती चोगा पहन लेते थे। 


स्वामी जी के आगमन से पहले पंजाब में पादरियों का बड़ा प्रभाव" 


[। पादरियों ने भी स्वामी जी से शास्द्रार्थ किया । आर्यसमाज के 
चार ने पादरियों का श्रभाव मिटा दिया । 


कूछ वर्ष बाद स्वामीजी फिर राजस्थानी राज्यों में श्रमण करने 
॥ये । इस बार नरेशों ने स्वर्य महाराज को सिमन्त्रित किया । १९३८ 
आप इंन्दौर-नरेश के निमन्त्रण पर इन्दौर पहुँचे। वहाँ से वम्त्रई 


डे 
) 


ति हुए चित्तौड़ गये और फिर श्रावण वदी १३ की उदयपुर पथारे । 


दयपुर में जिस दिन आप पहुँचे उसी दिन श्री राणाजी मंत्रिमंडल 
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और पुरोहितों सहित आपके दर्शन को आये । उदयपुर के राणा 
स्वयं प्रतिदिन स्वामीजी के दर्शन को आते थे । स्वामीजी ने राणा- 
जी के साथ विचार करने के अनन्तर सारे राज्य के ठाकुरों के लड़कों 
के लिये एक पाठशाला भी खोलने का प्रबन्ध किया, किन्तु राणा के 
रोगी होने के कारण यह कार्य बीच में ही रह गया । उदयपुर में रहते 
हुए ही स्वामीजी ने परोपकारिणी सभा स्थापित की और अपनी 
पुस्तकों के सर्वाधिकार इस सभा को दिये | उदयपुर से सम्मानपूर्तवक 
विदा होने के वाद आप शाहपुरा पहुँचे । शाहपुरा रहते हुए आपके 
पास जोधपुर से लिखा महाराज यशवन्तसिह का निमनन्‍्त्रण आया । 
जोधपुर जाते समय स्वामीजी को यह चेतावनी दी गई कि “जहाँ 
आप जा रहे हैं, वहाँ के राजा लोग भोग-विलास में डूबे हुए हैं । बे 
लोग कटोर प्रकृति के हैं , कहीं ऐसा न हो कि सत्योपदेश से चिढ़कर 
वे आपको हानि पहुँचावें ।” 

स्वामीजी ने इसका उत्तर दिया--“यदि छोग हमारी अंगृलियों 
को वत्ती वनाकर जला दें तो भी कोई चिन्ता नहीं । में वहाँ जाकर 
अवद्य सत्योपदेश दूँगा ।” 

जोंधपुर-नरेश की ओर से स्वामी जी के स्वागत का उत्तम प्रवन्ध 
किया गया था । जोधपुर के राजा और दरवारी लोग स्वयं स्वाग त को 
आये थे । जोवपुर.में आने के पश्चात्‌ सचहवें दिन महाराजा यशवन्त- 
सिंह जी स्वयं स्वामीजी के आश्रम में आकर फर्श पर बैठ गये और 
कहा--“आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक ! इसलिये 
गापके सामने नीचे आसन में बैठने में ही हमारी शोभा है ।” दूसरे 
दिन से ही स्वामी जी की व्याख्यान-माला गुरू हो गईं | हजारों छोग 
रोज व्याख्यान सुनने आते थे | स्वामी जी के दर्णन को महाराजा 

यशवन्तसिह तीन वार उनके आश्रम पर आये और स्वामी जी को 
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महलों में आने का निमंत्रण दिया । एक दिन जब स्वामीजी जोधपुरा- 
धीश को दर्शन देने गये तो उस समय बहाँ एक वेश्या नन्‍्हींजान आईं 
हुई थी । उसे देखकर स्वामी दयानन्द बहुत दुःखी हुए, उन्होंने राजा 
को सम्बोधित करते हुए कहा--राजन्‌ ! राजा लोग सिंह समान _ 
समझे जाते हैं । स्थान-स्थान पर भटकने वाली वेश्या कुतिया के 
सदृझ्य है । वीरशार्दूल का कुतिया पर प्रेम करना और आसक्त हो 
जाना सर्वथा अनुचित है, आये जाति की कुल-मर्यादा के विपरीत है । 
केसरी की कंदरा में ऐसी कल्मष-कलुपित कुक्कुरी के आगमन का 
क्या काम है ? इस कुव्यसन के कारण धर्म-कर्म भ्रष्ट हो जाता है। मान- 
मर्यादा को बट्ठा लगता है। इस पापसोपान पर प्रथम पदार्पण करते 
ही, पुनः पद-पद पर पुरुष का अधःपतन आप-ही-आप होता चला 
जाता है । इस दुव्यंसन को तिलांजलि देनी चाहिये ।” 

नन्‍हींजान इस वात को जानती थी कि स्वामीजी के उपदेश वेद्या- 
व्यसन के विरुद्ध बहुत प्रभाव रखते हैं । उसे यह भी पता रूग गया 
कि स्वामीजी ने उसकी तुलना कुतिया के साथ की है । इन दोनों वातों 
से उसके कलेजे पर साँप छौटने लगा । 

उसने स्वामीजी से बदला लेने के लिये ठान ली | सं० १९४० 
को रात्रि के समय स्वामीजी ने अपने रसोइये से दूध लेकर पिया और 
सो गये। थोड़ी देर तक आँख लग नहीं पायी थी कि उनके पेट में 
दर्द उठा । तब पता लगा कि नन्‍दींजान ने जगन्नाथ नामक रसोइये 
को छः-सात सौ रुपये देकर स्वामीजी के भोजन में विप दिलूवा 
दिया था। विप का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता गया । वह विप स्वामीजी 
की नस-नस में प्रवेश करके जीवन-शक्ति का शोषण कर रहा था। 
सायंकाल के चार वजे स्वामीजी की रुग्णावस्था का समाचार महा- 
राजा प्रतापसिंह को मिला । आठ-नौ दिन में ही स्वामीजी की देह 
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बहुत क्षीण हो गई किन्तु, सव कुछ जानते हुए-भी-उन्होंने-मुख से किसी'' 
विश्वस्त को'यह नहीं कहा कि मुझे-विष दिया गया-है ८: ४ 

बेष देने वाले जगन्तांथ कों पंकड़केरं जंब स्वेर्मीजी के समाने 
लाया गया तो उन्होंने उसे दंड देने के स्थान पर एकांत में केहा--+ 
“लो यह कुछ रुपये हैं । में तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे काम आयेंगे औरे' 
जैसे भी हो राठौर-राज्य की सीमा से पार हों जाओ । जाओ, चुप॑-* 
चाप भाग जाओ । यहाँ तुम्हारां जीवन संकट में हैं । ह 


रोग के बहुत उपचार किये गये, किन्तु कोई भी सफल न हुआ । 
स्वामी जी को औषधि के लिये आब पर्वत पर ले जाया गया। महा- 
राजा यशवन्तर्सिह और महाराजा प्रतापसिह स्वयं उन्हें विदाई देने 
आये । उन्होंने जब स्वामीजी से कहा कि “आपके इस रोग को में 
अपने ऊपर एक प्रकार का कलूंक मानता हूँ ।” तो स्वामीजी ने 
आइवएसन देते हुए उत्तर दिया--/रुजन्‌, आप इसकी हउिल्ता न 
कीजिये । ईश्वर के विधान से जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा । 
रोग तो देह के साथ धूप और छाया की भाँति लगे ही रहते हैं । 

कार्तिक कृष्ण पक्ष १४ को स्वामी जी के शरीर पर नाभि तक 
छाले पड़ गये थे | गला बैठ गया था । सारी देह में आग-सी लगी हुईं 
थी । परन्तु वे नेत्र बन्दकर ब्रह्मध्यान में मग्न थे। कार्तिकी अमा- 
वस्या मंगलवार को दीपमाला के दिन स्वामी जी पुनः सशक्त हो 
गये थे | उनका कंठ खुल गया था। उनके भक्तों ने समझा कि यह रोग- 
निवृत्ति की प्रथमावस्था है, किन्तु वह तो बुझते दीप की अन्तिम 
ज्योति थी । 

स्वामीजी ने उस दिन इच्छानुकूल भोजन बनाने की आज्ञा दी 
और जब थाल लगकर आया तो अपने भक्तों में पक्‍्वान्न वाँठ दिया । 
ना को बुलाकर आपने क्षौर करने को कहा । फिर गीले तौलिये से 
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शरीर को पोंछकर सिरहाने के सहारे पलंग पर बैठ गये और प्रिय 
शिष्यों के मस्तक पर हाथ रखकर्‌ कहा--/इस नाशवान. क्षणभंगुर 
शरीर का अब में परित्याग कर ' दूँगा । तुम अपने कर्तव्य कंमे का पालन 
करते हुए आनन्द से रहो । संसार में संयोग और वियोग का होना 
स्वाभाविक है ।” 

देह में स्वेत्र छाले पड़े होने पर भी स्वामी जी का मुख प्रसन्न था। 
घवराहट के कोई भी.चिन्ह लक्षित नहीं होते थे । थाम के साढ़े पाँच: 
बजे स्वामीजी ते -प्रवद्वार खुलवा दिये और वेदमंत्रों का उच्चारण 
आरम्भ क़र दिया ।.- अन्तिम समय में उन्होंने कहा-- है दयामय, हे 
सर्वशक्तिमान ईइवर, सचमुच तेरी ही इच्छा है । हे परमात्मदेव, तेरी 
इच्छा पूर्ण हो !” इन शब्दों के.साथ आपने अन्तिम श्वास लिया । 
कातिक अमावस्या सं० १९४०.वि० मंगलवार की साय॑ छ: वजे इस 
युग का सबसे.बड़ा सुधारक और हिन्दू-जाति को तया जीवन दने वाला 
महापुरुष, स्वामी दयानन्द, संसार से विदा हो गया । हिन्दू जाति 
ट्वामी दयानत्द के उपकारों से कभी ऋणमुक्त न हो सकेगी ! 
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से केसरी” नाम के मराठी दैनिक और 'मराठा' नाम के अंग्रेजी साप्ता- 
हिक को जन्म दिया । इन पत्रों ने महाराष्ट्र में राजनीतिक चेतना 
जागृत करने में अनुपम कार्य किया । केसरी' के निर्भीक लेखों ने सोई 
हुई जनता को जगा दिया । इन पत्रों ने सरकार की अन्यायपूर्ण नीति का 
विरोध भी विना भय व पक्षपात के किया | इससे पूर्व सरकार के 
विरुद्ध आवाज उठाने का साहस कोई पत्र नहीं कर सका था । लोक- 
मान्य तिलूक निःस्वार्थ देश-सेवा कर रहे थे --इसलिए उन्हें किसी से 
डरने का कारण नहीं था। सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यो की आपने 
कड़ी आलोचना की । सरकार भी आप पर अंकुछ का प्रहार करने का 
अवसर देखने लगी । 

अन्त में सरका र ने यह प्रहार कर ही दिया । उस प्रहार ने 'केसरी” 
और तिलक का यज्ञ सारे महाराष्ट्र में ही नहीं, सारे देश में फैला दिया । 
'केसरी ने एक अंक में कोल्हापुर हापुर के अंग्रेज दीवान की कड़े शब्दों में निन्‍दा 
की थी । दीवान ने 'केसरी' के सम्पादकों पर मानहानि का दावा कर 
दिया । तिलक और उनके साथी आगरकंर को चार महीने की कैद 
हुईं | जेल से आकर लोकमान्य ने 'इंग्लिग स्कूल” के काम को वहुत 
बढ़ाया । फर्गुसन कालेज भी खोला । 'दर्बिखन एजुकेशनल सोसा- 
यटी' की स्थापना भी की । यह सोसायटी इन शिक्षण-संस्थाओं का 
प्रवन्ध करती थी । चार-पाँच वर्ष तक इस सोसायटी से सम्बद्ध 
रहने के वाद आगरकर तथा अन्य मित्रों से मतभेद हो जाने के कारण 
आपने सोसायटी से त्यागपत्र दे दिया । 


सोसायटी से सम्बन्ध तोड़कर आप राजनीतिक कार्यों में पूर्ण 
तत्परता से लग गए । आपकी योजनाओं से सारे महाराप्ट्र में चेतना 
की एक लहर दौड़ गई । महाराप्ट्र का वच्चा-वच्चा स्वतन्त्रता के गीत 
गाने लगा । 
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इन योजनाओं में सबसे प्रथम शिवाजी-उत्सव मनाने की योजना 
थी। महाराष्ट्र से पेशवाओं के साम्राज्य को अस्त हुए अधिक दिन 
नहीं बीते थे । शिवाजी की गौरव-गाथायें भी अभी जनता के हृदय 
में बसी हुई थीं। तिलक भी शिवाजी के भक्तों में से थे । उन्होंने 
महाराष्ट्र भर में शिवाजी-उत्सव का विद्ञाल रूप में आयोजन किया । 
इनमें अपने पूर्व गौरव को याद करके लोगों का हृदय नए उत्साह से 
भर जाता था । लोकमान्य तिलक की भाषा में शिवाजी का अर्थ देश- 
प्रेम, स्वाधीनता, स्वाभिमान और जागृति था। ये उत्सव बहुत जल्दी 
भहाराप्ट्र के जीवन का अंग वन गए । छोकमान्य को इन उत्सवों को 
राजनीतिक उद्देश्यपूर्ति का प्रवल साधन बनाने में पूरी सफलता मिली । 
गणेशोत्सव द्वारा भी आपने राजनीतिक भावनाओं का प्रचार किया । 
गणेशजन्म का उत्सव महाराष्ट्र में घर-घर मताया जाता है। उस 
उत्सव को भी लोकमान्य ने राजनीतिक रंग दे दिया था । 


अपने राष्ट्रीय कार्यो के कारण धीरे-बीरे तिछक का परिचय अन्य 
राष्ट्रीय कर्णधारों से भी होता गया। काँग्रेस के कार्यो में भी आप सह- 
योग देने छगे । काँग्रेस ने आपको दक्षिण भारत की काँग्रेस-कमेटी का 
भन्त्री चुता। वम्बई के काँग्रेस-सम्बन्धित कार्यो में आप भी बड़े उत्साह 
से भाग लेते रहे । और जब १९०६ में काँग्रेस का अधिवेशन पूना में 
हुआ तो आप मन्‍्त्री चुने गए, किन्तु, वाद सें सहयोगियों के बीच आपसी 
मतभेद होने के कारण आपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 


88. 


काँग्रेस से सम्बन्ध रहने के साथ-साथ आप वम्बई घारा-सभा के 
और स्युनिसिपलछ कार्पोरेशन के सदस्य भी बने । इन पदों पर रहकर 
आपने महत्वपूर्ण. नागरिक सेवाएँ कीं। १८९६ ई० में महाराष्ट्र में 
अचानक प्लेग की बीमारी फूट पड़ी । प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों की 
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मनन नि पद की मी न मर मन न न न मम की मद जद मी ब बक जक 6] 
मृत्यु होने लगी । अंग्रेजी सरकार ने प्लेग रोकने के लिये न तो स्वयं 
कोई काम किया और न ही जनता के स्वयंसेवकों को काम करने दिया । 
सरकार के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना लोकमान्य ने अपने पत्र 
'केसरी' में की । सरकारी अधिकारी इन लेखों के कारण आपसे चिढ़ 
गए और वदछा लेने का अवसर खोजने लगे । 


यह अवसर उन्हें तव मिला जब महाराष्ट्र के दो नौजवानों ने पूना 
में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयन्ती के उत्सव में भाग लेते हुए 
प्लेग-कमिइनर मिस्टर रेंड और एक अन्य अंग्रेज अफसर का वध कर 
दिया । सरकार ने यह अभियोग लगाकर कि तिलक के इन अफसरों 
के विरुद्ध लिखे लेख इन ह॒त्याओं के जनक हूँ, उन्‍्तीस जून को तिरूक को 
गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आपको १६ महीने की कैद का दण्ड 
सुनाया । इस अन्यायपूर्ण आज्ञा के विरुद्ध देश भर में प्रवल असन्तोष 
फैल गया । 


इसके वाद १९०५ में बंगभंग के आन्दोलन में भी आपने बंगाल 
का साथ दिया । बनारस के काँग्रेस अधिवेशन में आपने वंगभंग का 
घोर विरोध किया । अगला अधिवेशन कलकत्ता में होने वाला था । 
बंगाल के नेता श्री विपिनचन्द्र पाल, छोकमान्य तिलक को इस अधिवेशन 
का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किन्तु गोखले तथा अन्य नरमदली नेताओं 
ने तिलक के सभापति बनने का विरोध किया । वे तिलक के क्रांतिकारी 
विचारों से डरते थे । इस प्रश्न पर काँग्रेस के दोनों दलों का विरोध, 
इतना बढ़ गया कि काँग्रेस प्रकट रूप से दो, नरम और गरम ददढों में 
वेट गई । अंत में दादाभाई नौरोजी इस अधिवेशन के प्रधान बने । 
दादाभाई दोनों के मान्य नेता थे । दादाभाई ने दोनों दलों में एकत्ता 
कराने का वहुत प्रयत्न किया, किन्तु सफलता नहीं मिली । 


लोकमान्य तिरक १०७ 

शक नरम निज नीम न कल पद जल न जी न न वन न जद कप चक क॥ 

यह मतभेद बढ़ता ही गया । नागपुर का अधिवेशन इन्हीं झगड़ों 
में स्थगित करना पड़ा । सूरत में फिर दोनों दलों की लड़ाई हो गई । 
लोकमान्य जब भाषण देने खड़े हुए तो किसी ने आप पर जूता फेंका। 
तिलक शान्त भाव से खड़े रहे, किन्तु प्रतिनिधियों में हाथापाई झुरू 
हो गई। 

इत घटनाओं से खिन्न होकर छोकमान्य तिरूक काँग्रेस के संगठन 
से अछग हो गये । बाद में श्रीमती एनीवेसेंट से मिलकर आपने होमरूल- 
लीग की स्थापना की । आठ-नौ वर्ष तक आप काँग्रेस से बिल्कुल पृथक्‌ 
रहकर होमरूल-लीग का ही काम करते रहे । काँग्रेस नरमदली नेताओं 
के हाथ में रही । 

सरकार ने काँग्रेस की इस फूट का लाभ उठाकर गरम-दल को 
कुचलना चाहा । उन दिनों सरकार की दमन-ती ति के विरोध में ऋति- 
कारी-दल भी संगठित हो रहा था | तीस अग्रैल १९०८ में बंगाली 
क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने एक सरकारी अफसर पर वम फेंका । 
सरकार ने इसका सम्बन्ध गरम-दल के नेताओं से जोड़ना चाहा । 
लोकमान्य के घर की भी तलाशी हुईं । उन्हें पकड़ लिया गया । तिरूक 
के घर की तलाझ्षी में सरकार के हाथ एक कार्ड आ गया जिस पर 
'कासफोरस' के सम्बन्ध में कुछ पुस्तकों के नाम लिखे थे । इस आधार 
पर पुलिस ने यह सिद्ध करना चाहा कि तिलक ऋरांतिकारियों के साय 
हैं) अंग्रेज जजों ने इस अपराध में तिरक को छः साल काले पानी का 
दण्ड सुनाया । 

इस समाचार से देश भर की जनता में क्रोधष और असन्‍्तोप की 
लहर दौड़ गई । वम्बई तथा अन्य अनेक शहरों में कई दिन तक हुड- 
ताल रही । जनता का तीज असन्तोष देखकर गवर्नर ने कालेपानी की 
आज्ञा को साधारण कंद की आज्ञा में बदल दिया । पहले आप अह- 
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मदावाद की जेल में रखे गए, बाद में बर्मा की मांडले जेल में भेज दिये 
गए । मांडले जेल में रहकर आपने गीता रहस्य” की रचना की ॥४ 
मांडले का जलवायु आपके अनुकूल नहीं था, आप अस्वस्थ हो गए |; 
पास में कोई अपना नहीं था । अकेले ही जेल की कठोर यातनाएं सहते। 
रहे । बाद में इंग्लैंड के कुछ विद्वानों के अनुरोध ने ब्रिटिश सरकार की। 
आपकी म॒क्‍क्ति के लिये विवश कर दिया । १९१४ ई० में आप जेल से 
छुटे । जिस दिन आप जेल से छूटकर अचानक ही पूना पहुँचे, उस दिन 
सारे महाराष्ट्र में दीपावली मनाई गई । 
उस वर्ष पहला विश्वयुद्ध शुरू हो गया था । नरम-दल के नेता तथा 
स्वयं गाँधीजी (जो उस समय गोखले के प्रभाव में थे) युद्ध में अंग्रेजों 
की सहायता कर रहें थे। तिछक इस सहायता के विरुद्ध थे | उन्होंरे 
कहा कि यदि अंग्रेज वास्तव में प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं तो 
पहले भारत में स्वतंत्र प्रजातन्त्र की स्थापना करें । जनता पूरी तरह 
तिलक के साथ थी--किन्तु, तिलक की दो पक्षों का सामना करना पड़ 
रहा था, अंग्रेजों का और नरम-दल वालों का। समझौते के कई प्रयत्न 
हुए, किन्तु सव विफल रहे। अन्त में नरम-दल वाले गरम-दल वालों को 
काँग्रेस में सम्मिलित करने पर सहमत हो गए । परिणामस्वरूप १९१६ 
के लखनऊ अधिवेशन में लोकमान्य तिलक भी काँग्रेस के अधिवेशन में 
सम्मिलित हुए । 
इस अधिवेशन में छोकमान्य का मुख्य स्वागत हुआ । स्वराज्य 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है | इस आदर्श पर आपने उस समय जो 
भाषण दिया था वह इतिहास में अमर रहेगा । तिलक की तेजस्विता 
ने नरम-दल के नेताओं का प्रभाव मन्द कर दिया । उनकी नीति समय 
बहुत पिछड़ी हुई मालूम होने छगी । तिलक के सम्मिलित होते ही 
कांग्रेस ने स्व॒राज्य का आन्दोलन बड़े वेग से शुरू कर दिया । श्रीमती 
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वी वेसेन्ट ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया । वे इस आन्दोलन 
| छन्दन पहुँचाना चाहती थीं। लोकमान्य तिलक भी भारत के 
प्ट-मण्डल द्वारा ब्रिटेन के लोकमत को भारत की स्वतन्त्रता के पक्ष 
करने के पक्षपाती थे । शिष्टमण्डल की योजना भी वनाई गईं, कितु 
रत सरकार ने इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं दी । 


शिष्टमण्डल लेकर तो इंग्लेंड जाने का अवसर तिऊूक को नहीं 
लता, किन्तु एक दूसरे प्रकरण में उन्हें इंगलेंड जाना पड़ा । एक अंग्रेज 
त्रकार वेंलन्टाइबन शिरौल ने 'ए7०8 39 वी (भारत भें 
शांति) नाम से एक पुस्तक लिखते हुए तिलक पर कुछ अपमानजनक 
परोप छगाए थे। छोकमान्य ने उस पत्रकार पर मानहानि का 
कदमा चलाया । मुकदमा इंग्लेंड में चछाया गया---इसलियें आपको 
र्लेंड जाना पड़ा । इस मुकदमे में तिलक की विजय नहीं हुईं, अदालत 
न्याय नहीं मिला, किन्तु इस मुकदमे में तिछक ने जो विद्वततापूर्ण 
क्तव्य दिये थे, उन्हें पढ़कर इंग्लेंड के राजनीतिजों का ध्यान तिलक की 
गैर आक्ृप्ट हुआ | स्वयं वेलन्टाइन शिरौल को भी तिलक की महा- 
ता को स्वीकार करना पड़ा और मुकदमे के अन्त में उसने तिलक 
गे श्रद्धांजलि दी । 

आप इंग्लेंड में थे कि भारत-सरकार ने रोलट-ऐक्ट पास कर 
देया, जिसका विरोध भारत के सब दलों और नेताओं ने किया । 
गँधीजी के नेतृत्व में सारा देश असहयोग-आंदोलून के लिये तैयार 
शी गया । इंग्लेंड से वापस आकर आप सीधे अमृतसर में काँग्रेस- 
प्धिवेशन में भाग लेने के लिये पहुँच गये । आपके भाषणों का प्रभाव 
ब्रनता पर बहुत पड़ा । इस अधिवेशन सें कहा गया उनका एक वाक्य 
प_मर वन गया---स्वतन्त्रता माँगने से नहीं मिछती, उसे छीनना 
ड्ता है । 


११० लोकमान्य तिरूक 
न न मन न मी मद मय जय श्र पल शिल्प जी | 


कठिन परिश्रम और जेल की यंत्रणाओं ने आपके स्वास्थ्य को बहुत 
जर्जरित कर दिया था। जब वम्बई में आपकी ६६वीं वर्षगाँठ मनाई 
जा रही थी, तव सहसा आपका स्वास्थ्य खराब हो गया । डाक्टरों के 
अनथक प्रयत्नों के वाद भी आप नहीं वच सके । ३१ जुलाई की रात 
को वारह वजकर चालीस मिनट पर आपकी जीवनयात्रा पूरी हो गई । 

आपकी मृत्यु के समाचार से सारे देश में अंधेरा-सा छा गया । 
कई दिन तक हहरों में हड़तारू रही । आपकी शव-य्रात्रा के समय 
जितनी भीड़ थी, उतनी तत्र तक किसी शव-यात्रा के साथ नहीं हुई थी । 
आपका अन्त्येष्टि-संस्कार चौपाटी के समुद्र-तट पर हुआ | बहाँ आज 
भी आपकी एक मर॒त्ति स्थापित हैं। 

मृत्यु के समय आपकी जिह्ना पर गीता का निम्नलिखित इलोक 
था; 

“परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥” 

तिलक गीता के भवत थे । मांडले जेल में आपने गीता का भाष्य 
करते हुए एक हजार पृप्ठों का ग्रंथ लिखा था । आप गीता का नियमित 
पाठ करते थे | स्वयं आपने अपने अनुभव लिखते हुए एक स्थान पर 
लिखा है:--“मेरे जीवन का कोई ही दिन ऐसा गया होगा, जिस दिन 

मेने गीता के किसी इछोक का मनन न किया हो ।” उनके अनसार 

गीता का सन्देश संक्षेप में यह हँ--“इस जग में जो कोई कार्य और 
व्यवहार में करता हूं, वह मेरा नहीं ईब्वरापित हैं। स्वार्थ-बुद्धि 
या अहंकार द्वारा किया हुआ काम ही दुःख व वनन्‍्चन का कारण 
होता है। इंश्वर ने मसे इसलिए जन्म दिया है कि में 
निप्काम भाव से अपने कतंत्य का पालन करता रहूँ, जो करूँ, वह 
क्षपने लिए नहीं, परमेश्वर को अर्पण करने के लिए ही करूँ 
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लोकमान्य तिलक की गणना विश्व के ऐतिहासिकोीं में भी थी । 
वेद-काल का निर्णय करते हुए उन्होंने एक निवन्ध लिखा था, उसमें 
वेदों का निर्माणकाछ ५००० वर्ष पूर्व निर्धारित किया था। आपने 
यह भी लिखा था कि आर्य लोग पहले ध्रुव प्रदेशों में रहते थे । आर्यों 
के मूल स्थान के विपय में आपकी सम्मति को प्रामाणिक साना गया था । 
लोकमाच्य तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का अनुपम कार्य 
किया था। इसलिए राष्ट्र-निर्माताओं में उनका स्थान बहुत ऊँचा है । 


जाव-कसरा लाला लाजपतराय 


पंजाव-केसरी छाछा लाजपतराय और लोकमान्य तिलक ही ने 
सवसे पहले देश को यह पाठ सिखाया था कि आजादी माँगने से नहीं 
मिलेगी, प्रार्यनाओं और प्रस्तावों से नहीं मिलेगी, आजादी के लिए 
लड़ना होगा, कुर्बानी करनी होगी, और खूब देना होगा ! 

जीवन-भर वीरतापूर्वक लड़ने के कारण ही आपको देश ने पंजाब 
का शोर! कहा था । शेर की वीरता उसकी देह की विशालता में नहीं 
बल्कि दिल की दिलेरी में होती है | वह निर्भय द्वोता है, साहसी होता हैं 
और किसी के सामने झुकना नहीं जानता । इन गुणों से ही शेर, शेर 
कहलाता है । पंजाब के शेर छाछा लछाजपतराय में भी ये सभी गृण 
मौजूद थे 

जन्म से लाजपतराय साधारण घर के थे । आजीविका के लिए 
आपने वकालत पास की, लेकित कभी भी आपने वकालत से धन 
कमाफर आराम से बंढने की इच्छा नहीं की । धन कमाने में उनकी 
रुचि नहीं थी। जन्म से वेष्य होकर भी आपकी नसों में क्षत्रियोचित 
यून बह रहा था। प्रकृति से ही आप सदा दूसरों के सहायक और सेवक 
* रहें। जन्म-नर आप देण और जनता की सेवा करते रहे । 

था अपने जन्म-स्वान हिसार से १८९२ में लाहौर आये तो 

हालत करते थे, किंतु आपका अधिकाँग समय आर्येसमाज के शथिक्ष- 

घात्मक तथा सुधार-सम्बन्धी कार्यो को सफल बनाने में बीतता था । 
उन दिलों पंसाव में आर्यसमाज ही सार्वजनिक कार्यो में अग्रणी सभा थी 
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पंजाव के सभी उत्कृष्ट नवयुवक आर्यसमाज के प्रगतिशील आदर्शों और 
नयी सुधार-योजनाओं से आक्ृप्ट हो रहे थे । छाला हंसराज ने अपने 
जीवन की वलि देकर दयानन्द-ऐंग्लो-वेदिक कालेज का बीज बोया 
था। लाला लाजपतराय ने इनके संस्थापन में क्रियात्मक योग दिया 
था । समाजों के उत्सव प्रतिवर्ष होते थे। उनमें अपने ओजस्वी 
भाषणों से लाला छाजपतराय धन-संग्रह का कार्य करते थे | प्राँतों के 
हिस्सों में घृम-घूमकर भी आपने कालेज की नींव को मजबूत बनाते 
में अनथक काम किया । उनकी भाषण-झैली पर जनता मुग्ध थी । 
उनकी सिंह-गर्जना श्रोताओं के दिल पर जादू का असर करती थी, उनसे 
प्रभावित होकर पुरुष अपनी जेंबें खाली कर देते थे, स्त्रियाँ आभूषण 
उतारकर प्रसन्नतापूर्वक दान कर देती थीं । किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए 
किया हुआ त्याग राष्ट्रीय चेतना को स्वयं जगाता है । छाछा छाजपत- 
राय ने जनता को त्याग करना सिखाया । 
समाज के सुधार-सम्बन्धी कामों में भी आपने तन-मन लगा 
दिया । वाद में छाछा लाजपतराय का कार्यक्षेत्र समाज से बदलकर 
राजनीति होगया, कितु उतकी सेवाओं के ऋण से समाज कभी मुक्त 
नहीं हो सकता । पंजाब में आरयंसमाज को कल्पनातीत सफलता देने 
में लाला लाजपतराय का बड़ा हाथ था | 
आपका काँग्रेस से पहला सम्पर्क तब हुआ जब १८८८ ईं० में 
काँग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा था । उस समय आप भी 
नौजवान थे । आपने उन दिनों “सर सैयद अहमद के नाम खुला पत्र” 
लिखा था। उसे छपवाकर आप अपने हाथों से उसे काँग्रेस अधिवेशन में 
वाँट रहे थे । 
तब से पाँच वर्ष वाद १८९३ ई० में काँग्रेस का अधिवेशन छाहौर 
में हुआ। इसके सभापति बने दादाभाई नौरोजी, जो उस समय क्विटिश 
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पालियामेन्ट में प्रथम भारतीय सदस्य थे । स्वागत-समिति के अध्यक्ष 
थे सरदार दयाल सिंह मजीठिया। लाला लाजपतराय तब स्वागत- 
समिति के मन्त्री नहों थे, किन्तु सारा काम आप ही कर रहें थे । 
उस समय भी आप काँग्रेस के उत्साही स्वयंसेवक थे । 


वकालत का काम करने के वाद जो समय शप रह जाता था, उसे 

घह दयानन्द-ऐंग्लो-वैदिक कालेज के अर्पण कर देते थे। कालेज- 
कमेटी के मन्‍्त्री आप ही थे । इसके अतिरिक्त उन्हें राजनीतिक लेख 
लिखने का भी व्यसन था । ट्रिब्यून में आप उस समय के प्रइनों पर 
प्रायः प्रति-सप्ताह अपनी सम्मति लिखा करते थे । कष्टपीड़ितों की 
सहायता में वह कभी नहीं चूकते थे । पंजाव में दुर्भिक्ष पड़ने पर आपन 
 काँगड़ा तथा अन्य जिलों का दौरा किया और सहायता पहुँचाई । 
दुर्भिक्ष-प्रस्त परिवारों के अनाथ वालकों के लिये आपने कई अनाथालूय 
खुलवाए। फिरोजपुर के अनाथारूय की नींव आपने ही रखी | आपके 
भाषणों में श्रोताओं को मुग्ध करन की शक्ति थी । उर्दू के आप धारा- 
प्रवाह बवता थे । अंग्रेजी प्र भी आपका पूरा अधिकार था । इसलिए 
सामान्य जनता और विद्वानों में, दोनों जगह आपका सम्मान होता था । 


राष्ट्रीय कार्यो में बोग देने के बाद आपको काँग्रेस की इस नीति से 
ही सत्योप नहीं था कि वर्ष में एक बार वड़े दिनों की छुट्टियों में इसे- 
गिने नेता मिलकर कुछ प्रस्ताव पास कर लिया करें | आपकी इच्छा 
थी कि कांग्रेस जनता के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करे । यह तभी 
सम्भव था कि जब काँग्रेस जनता के कप्डों में सहानभूति और सहायता 
का काम ऋरती | आप स्वयं जनता के कप्टों की चिन्ता रखते थे 
ओर यवायकित सहायता पहेंचातते थे । 


राप्टीय दष्टि से जनता के साथ सम्पर्क बनाने के काम को अंग्रेजी 
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सरकार के अफसर पसन्द नहीं करते थे। किन्तु छाजपतराय को उनकी 
प्रसन्नता-अप्रसन्नता की चिन्ता नहीं थी । आखिर वह दिन भी आ गया 
जब जनता के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का फल आपको सरकार का 
कोपभाजन बनकर भुगतना पड़ा । रावरूपिडी के किसानों को सर- 
कार की छगान-वृद्धि की नीति से असन्तोप था । किसावों ने रावछपिडी 
के बकीलों की सहायता ली । वकीरोों ने किसानों का पक्ष छिया । 
लाजपतराय भी किसानों की पैरवी करने छाहौर से रावरूपिडी गये । 
वहाँ जिला मैजिस्ट्रेट से कहा-सुनी हो गयी । छालाजी अपमान सहने 
वाले व्यक्ति नहीं थे । मैजिस्ट्रेट के उत्तर में आपने भी कड़े शब्द कह 
दिये । मैजिस्ट्रेट ने रावछपिंडी के वकीलों को गिरफ्तार कर के जेल 
भिजवा दिया । लाजपतराय पर उस समय तो कोई अभियोग नहीं 
लगाया गया, किन्तु वाद में 'बंगाल रेगुलेशन' के अनुसार गिरफ्तार कर 
लिया गया । रावरूपिडी के वकीलों के मामले की जाँच पंजाब हाई- 
कोर्ट के जज म्रि० मांटेन्यू ने की, जिसने उन सवको छोड दिया । किन्तु 
लाला लाजपतराय को गिरफ्तार करके मॉडले भेज दिया गया । किस 
भयंकर अपराध पर उन्हें देश-निर्वासन का दण्ड दिया गया, यह प्रश्न 
अभी तक रहस्यमय वना हुआ है । प्रत्यक्षरूप से लाला लाजपतराय पर 
कोई अभियोग नहीं था । कवर पंजाव-सरकार की कल्पना में ही लाला 
जी भयानक राजद्रोही थे । राजद्रोह की कोई घटना ग्रामाणिक रूप 
से पेश नहीं की जा सकती थी ! 


प्रत्यक्ष कारणों में केवल यही कारण था कि लाजपततराय काँग्रेस 
के नरमदली नेताओं से असन्तुष्ट थे। लोकमान्य तिरूक के साथ मिल- 
कर स्वराज्य के लिए जनता में जागृति उत्पन्न करने का समर्थन कर रहे 
थे। लोकमान्य को भी सरकार ने पूना में आतंकवादियों के पृप्ठ- 
पोपक होने के कल्पित अभियोग में पकड़ा था । लाला छाजपतराय , 
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को भी इसी कल्पित अभियोग्र में गिरफ्तार कर लिया गया था । 

सरकार के इस एक ही काम से लाल जी देश के प्रथम श्रेणी के 

नेताओं में गिने जाने छगे । जितनी प्रसिद्धि पाने में उन्हें शायद पन्द्रह 
चर्षे छंग जाते, उतनी उन्हें सरकार की कृपा से दस दिन में प्राप्त हो गई । 
द्ेथ में असन्तोप की आँवी-सी चर गई। न्याय के लिए छंडन के 
दरवाजे खटखटाए गए । लंडन से पूछ-ताछ हुई। भारत के अंग्रेज 
अफसर इस काम का कोई संतोपजनक कारण पेश नहीं कर सके । 
परिणामतः भारत-सचिव ने लाला छाजपतराय की नज्रबन्दी को 
युक्तियुक्त न पाकर जेल से मुक्त करने का आदेश दिया । छ: महीने 
के प्रवास के वाद सहसा लालाजी को लाहौर लाकर छोड़ दिया गया । 
उस दिन से लाछाजी पंजाब के ही नहीं, देशभर के यशस्वी नेता वन 
गये । माँडले के प्रवास ने छाला लाजपतराय के जीवन में यूगान्तर 
कर दिया। 


माँइले की यात्रा के वाद उनके व्यवितत्व में चमत्कारी प्रभाव आ 
गया । उनके शब्दों में विलक्षण शक्ति आ गई । उनकी राणप्ट्रीयता में 
थभोजरिवता भर गई । उनकी प्रतिप्छा काँग्रेस के गणमान्य सेता भी 
करने लगे । अगले ही वर्ष उन्हें काँग्रेस वी अध्यक्षता के लिये निमंत्रण 
दिया गया । किन्तु गोखले आदि नरम-दलरू के नेताओं के विरोध रो 
आप सभापति नहीं बन सके । आप गरमदल के नेता थे । अगले कुछ 
वर्ष नरम-गरम दल के नेताओं का संघर्ष चलता रहा। १९१६ में 
लग्मनऊ काँग्रेस तक आपने और लछोकमान्य तिलक ने कांग्रेस में विशेष 
भाग नहीं लिया । १९१६ में ढोंनों दलों का समझीता हो गया। 
कांग्रेस का लुक्य भारत के लिये औपनियेशिक स्वराज्य' प्राप्त करना 
स्वीकार कर लिया गया । 


इन दिनों छाला छाजपतनाय ने विदेशों में श्रमण किया | पहले 
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आप इंग्लैंड गये । वहाँ से अमेरिका गये। अमेरिका में आपने भारत: 
की स्वाधीनता के लिये अनुकूछ छोकमत बनाने के कई प्रयत्न किए ॥ 
* अमेरिका के लोकमत को ब्रिटिश साम्राज्य-नीति के विरुद्ध उकसाने 

तथा भारतीय स्वतन्त्रता के पक्ष में करने के लिए आपने साहित्य द्वारा 

बहुत प्रचार किया, अनेक भाषण दिये, अमेरिका के प्रमुख राजनी तिज्नों 

से भेंट की और भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्राप्त की । 


यह सब काम आप विना विशेष आथिक सहायता के कर रहे 
थे। स्वयं आ्थिक कष्ट में होते हुए भी आप भारतीय स्वाधीनता के 
लिए यथाशक्ति समय और घन व्यय कर रहे थे । भारत में उस समय 
लोकमान्य तिलक ने डाक्टर एनी वेसेन्ट के साथ होमरूल लीग की 
स्थापना की थी । लीग की ओर से एक शिष्टमंडल विदंश्षों में भारतीय 
पक्ष के प्रचार के लिये जाने वाला था । ब्रिटिश सरकार ने इस शिष्द- 
मंडल को विदेश में जाने की आज्ञा नहीं दी । तब लोकमान्य ने अमेरिका 
में लाला लाजपतराय को इस कार्य के लिये लिखा और भारत से 
आधथिक सहायता का प्रवन्ध भी किया। यह सहायता पाकर 
आपने द्विगुण उत्साह से अमेरिका में प्रचार-कार्य प्रारम्भ कर दिया ।' 
उन्हीं दिनों इस प्रचार के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने एक 
अमेरिकन लेखिका मिस मेयो हारा भारत-विरोधी पुस्तक 'मदरः 
इण्डिया! लिखवाई । लाला छाजपतराय ने उसके उत्तर में पुस्तक छिख- 
कर मिस मेयो की कालिख धोने का सफल प्रयत्न किया । 


लाला छाजपतराय के कार्यो का विवरण ब्रिटेन और भारत भी 
पहुँचता रहा । ब्रिटिश सरकार दाँत पीसकर रह जाती थी। इसका 
बदला उसने तव लिया जब लाला लाजपतराब नें अमेरिका से भारत 
आने की आज्ञा माँगी । द्विटिश सरकार ने उन्हें इंग्लेंड या भारत किसी 
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भी दब में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी । दोनों देशों के द्वार आपके 
लिये बन्द कर दिय गये, परिणाम यह हुआ कि युद्धकाल में आपको 
अमेरिका में ही रहना पद्ा । 

युद्ध के वाद भारत में जब ब्विटिश्न सरकार ने युद्ध में भारत की युद्ध- 
सम्बन्धी सेवाओं का पुरस्कार रौलट-ऐक्ट जेसे काले कानन से दिया और 
उसके प्रतिवाद में की गई सभाओं में निह॒त्ये लोगों को गोलियों से 
भूना गया, अमृतसर के जलियाँवाला वाग की भूमि निर्दोप स्त्री-पुरुषों 
फे रक्त से लाल हो गई, तव भी लाजपतराय को अपने प्रान्त के देश- 
भाइयों के आँस पोंछने के लिये भारत में आने की आज्ञा नहीं दी गई । 
इस निषेव का कोई प्रकट कारण नहीं बताया गया। भारत की 
लेजिस्व्रेटिव असेम्ब॒ली में कई वार प्रशइन किये गए:--- 

/ ३१०) एछ७8 905 7+9]7095 0 ७]|॥0७९6 $0 #6४घाा 60 
_8048 ? “लाला लाजपतराय को भारत वापिस आने की आज्ञा 
क्यों नहीं दी गई 2?” 

इसके उत्तर में प्रायः एक मुहावरा बोला गया :--- 
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“सार्वजनिक हिल की दृष्टि से उनका घापिस आना अभीष्ट नहीं 
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था। 


के फिन कार्सों ने उन्हें सरकार की दृष्टि में अपने देश में आने के अयोग्य 
बना दिया था अन्त में छाला जी के अनेक अमेरिका व बविटेन स्थित 
प्रभावशात्वी मित्रों के दवाव से स्वछाजी को अपने देश में वापिस जाने 
गयी आझा दी गई । 

सहाँ आफर वह असहयोग कान्दोलन में सम्मिलित हो गए। 
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स्वास्थ्य खराब होते हुए भी आपने कई वार जेल-यात्रा की । स्वराज्य- 
दल की स्थापना पर आपने पंडित मोतीलाल जी का साथ दिया । 
उनके भाषणों को सदेव बहुत ध्यान से सुना गया । असेम्बली में उनकी 
गर्जना की गूंज बाहर तक जाती थी। 

बाद में पं० मोतीलाल जी से किन्हीं विषयों पर मतभेद होने के 
कारण आपने पं० मदनमोहन मालवीय से मिलकर 'स्वतन्त्र-राष्ट्रीय- 
दल' बनाया, आपका विश्वास था कि हमें हिंदू समाज की आन्तरिक 
निर्वेलताओं को सुधारते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए । मोतीलारू जी 
विशुद्ध राजनीतिक थे । यह मतभेद इतना बढ़ गया था कि दोनों दलों 
ने निर्वाचल के समय अपने अलग-अलूग प्रतिनिधि खड़े किये। 
लाला लाजपतराय दो स्थानों से उम्मेदवार खड़ें हुए और दोनों स्थानों 
से चुने गए। 

उन दिनों आपने राष्ट्र-सेवक तवयुवकों का दल तैयार करन के 
लिए लाहौर में 'लोक सेवक संघ! की स्थापना की । इसका कार्यक्रम 
गोखले द्वारा संस्थापित 'सर्वेट आफ इंडिया सोसाइटी” के अनसार था । 
धतिलक स्कूल” नाम से आपने एक राष्ट्रीय शिक्षणालय भी खोला । 
लोकमान्य तिरूक को आप बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे । दोनों 
नैताओं के दृष्टिकोण में बहुत समानता थी । 

उन्हीं दिनों आपने उद्‌ में 'वन्देमातरम' नाम से दैनिक और अंग्रेजी 
में 'पीपल्स' नाम से साप्ताहिक पत्र भी आरम्भ किये। दोनों पत्रों की 
नीति विशुद्ध राष्ट्रीय-तीति थी । 

जन्म-भर जनता की सेवा में जीवन विताने क॑ वाद पंजाव-केसरी 

ने अपने प्राणों की आहुति भी इसी छोक-यज्ञ की पूर्ति में दे दी । उस 
दिन साइमन कमीशन के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिये लाहौर 
को जनता छाहौर-रेलवे स्टेशन की ओर उमड़ पड़ी थी। लालाजी 
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सबके आगे थे । हथियारवंद पुलिस ने चारों ओर से जनता को घर 
लिया था | कमीणन के आने पर जनता ने काले छण्डों से कमीयन 
का स्वागत किया | पुलिस ने निर्देयता से छाठियाँ बरसाई । लाला 
लाजपतराय का स्वास्थ्य पहिले से ही कुछ अच्छा नहों था। फिर भी 
आपने जनता का साथ दिया । लाटियाँ वरसने पर आपके कंधों और 
सीने पर भी लाटियों की बौछार हुई । आप घायल हो गये । यह घाव 
आपके सीने पर ही नहीं, दिल पर भी रूगा था । पंजाब का णेर इस 
क्षपमानपूर्ण आघात से छटपटा कर रह गया । उसके दण्मारे पर पंजाब 
के नौजदान खून की नदियाँ वहा सकते थे, किन्तु उसने तो अहिसा का 
व्रत लिया था । यह घाव वाहर न फूटकर अन्दर ही अन्दर गहरा होता 

गया और अन्त में उसने पंजाब-केसरी के प्राण ले छिए । 

सन तो यह हैँ कि छाला छाजपतराय पंजाब सरकार के हाथों 
धहीद ही गए । उनका बन्ठिदान रणनमि में आहत बोरों की तरह 
हुआ । ऊंसा बीरतापूर्ण जीवन था, वँसी ही वीरता-भरी मृत्यु भी 
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विद्या और बुद्धि इन दोनों की कृपा जिन व्यक्तियों पर होती 
हैं, राजा राममोहन राय उन्हीं प्रतिभाशाली विभृततियों में से थे ५ वे 
जिस युग में उत्पन्त हुए, वह भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक काले 
अध्याय के समान था । काला इसलिए कि उन दिनों श्रममूरूक 
रूढ़ियाँ भारतीय समाज पर बहुत वरी तरह से छा चुकी थीं, विद्या और 
ज्ञान उर्सकी कालिमा में लिपटकर ओझल हो चुके थे । उनके स्थान 
पर अविद्या और अज्ञान के भूत उचक-उचक कर लोगों को डरा 
रहे थे । अविद्या का आतंक इतना बढ़ चुका था कि लोग उसे ही 
विद्या, उसे ही ज्ञान और उसे ही परमलक्ष्य समझकर आर्य धर्म 
के अस्तित्व को भी भूल चुके थे, जिसका प्रकाग हमें ऋषियों की 
- बषोती के रूप में मिला था। राजा राममोहन राय इसी पतन 
की प्रतिक्रिया वनकर भारतवर्प में प्रकट हुए । अतः यदि उन्हें 
एक नवीन यूग का प्रवर्तक कहा जाए तो अत्युवित न होगी । 
उनके सम्मुख दो काम थे---एक था कट्टर-पन्थियों की भ्राँति को दर 
करना और दूसरा एक नये तथा लोक-कल्याणकारी मार्ग का प्रदर्शन 
करना। उन्होंने इन दोनों को एक साथ हाथ में लिया ।य॑ तो 
समाज के सभी क्षेत्रों में काया-पछट की आवश्यकता थी, किन्तु 
राममोहन राय के हृदय पर जिस रोमांचकारी और वीभत्स दृश्य 
ने सबसे पहल प्रथाव झाला, वह था विधवाओं को धर्म के नाम पर 
जलती आग में फेंकने की प्रथा । इसे 'सती' होना कहा जाता था। ' 


सती प्रथा का आरम्न मृत्तलमान-युग में हुआ था, जवकि 
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भारतीय रमणियाँ अपनी अमूल्य पवित्रता को अत्याचारियों के हाथ 
लुटता जानकर स्वयंमेव चिता जलाकार उसमें स्वाहा हो जाती थीं । 
उस समय सती होना उचित रहा होगा, किन्तु अब मुसलमानी युग 
को ढलछे सेंकड़ों वर्ष बीत चुके थे और अंग्रेजी राज्य के उदय के 
साथ शान्ति की स्थापना हो चुकी थी। उस समय भी सती की प्रथा को 
जारी रखना पहले दर्जे की अज्ञानता थी। इस विषय में यह स्पष्ट रूप 
से जान लेना चाहिए कि सतीत्व और सतीघ्रया, ये दो अलग-अलग, 
वस्तुएँ हैं | सदीत्व में तो नारी खुशी-खुशी धर्म की रक्षा के लिए अग्नि 
में कूद पड़ती थी, किन्तु सतीप्रथा में जब कि नारी के धर्म पर किसी 
प्रकार की आँच आने का कोई भय न था, उसे बलात्‌ अग्नि में फेंका 
जाता था। यह सतीत्व का पालन नहीं था, अपितु सतीत्व का तिर- 
स्कार था। इसका कलंक भी पुरुष के माथे पर हैँ ! पुरुषों में भी वह 
पौराणिक ब्राह्मण-जाति इस प्रया के लिए उत्त रदायी है, जो स्वयं धर्म 
की ठेत्रेदार बनकर धर्म की चोरबाजारी करती थी और दूसरों पर 
धर्म के नाम पर अनुचित पावन्दियाँ लगाती थी । 

भगवान की करनी देखिए, उसने ब्राह्मणों के अत्याचार रोकने के 
लिए एक ब्राह्मण को अपना उपक्रण बनाया। इस ब्राह्मण का नाम 
था राममोहनराय । उन्होंने किस भावना से प्रेरित होकर सतीप्रथा का 
अन्त करना चाहा, यह वात भी कम कझणाजनक नहीं । उस घटना से 
पूर्व इतना जान लेना आवश्यक है कि इस महापुरुष को जन्म देने का 
सौभाग्य भी उसी बंगाल को हू, जिसने हमें अरविन्द, सुभाष, डैगोर 
और जगदीशचन्द्र बसु सरीखे रत्न प्रदान किये हैँ । राजा राममोहन- 
राय का जन्म हुगली जिले के अन्तर्गत राधानगर ग्राम में हुआ था। 
इनके पिता रमाकान्त सिराजुदौला नवाव के यहाँ एक उच्च पद पर 
नौकर थे । रमाकान्त परम वैष्णव थे और राम-नाम का जाप प्रायः 


0. नह 
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करते रहते थे। राजा राममोहवराय को माता भी गृगवती, बृद्धिमती 
और वर्मपरायणा थी । सनातन धर्म में इतकी अटूट श्रद्धा थी। संसार 
के अन्य महापुरुषों की भाँति राममोहनराय ने भी मातृ भावनाओं से 
प्रेरित होकर अपनी आत्मा को महान वनाया। 
उस समय संस्कृत, अरवी और फारसी भाषा का प्रचार था। 
राममोहनराय ने कुछ समय तक संस्कृत भाषा का अध्ययन करके फारसी 
का अभ्यास आरम्म कर दिया। शैशव-काल में उनकी असाधारण 
मेघा और तकं-शक्ति का परिचय प्राप्त करके ग्रामवासी आदइचर्य 
करते थे। वी वर्ष की अवस्था तक राममोहनराय ग्राम में ही पढ़ते 
रहे, तदनन्तर उनके पिता ने अरबी और फारसी का अध्ययन करने 
के लिए पटना भेज दिया । दो-तीन वर्ष में ही वे अपनी विलक्षण बुद्धि 
की सहायता से अरबी भापा में पारंयृत हो गये । कुरान के पाठ तथा 
मौलवी -मूल्लाओं के सहवास से उनके हृदय में एकेश्वरवाद का अंकुर 
उत्पन्न हो गया। 
बारह वर्ष की अवस्था में पिता के आदेश से राममोहनराय 
संस्कृत का अध्ययन करने के निमित्त वनारस चले गए। अल्पकाल में 
ही वे प्राचीन आर्य-प्रन्थों का स्वाध्याय करके घर लौट आए । मुसल- 
भावों के सहवास से जो एकेश्वरवाद का अंकुर इनके हृदय में जम चुका 
था, वह शास्त्रश्नतिपादित ज्ह्मजान से बढ़ने छूगा । पिता-पुत्र के विचार 
भिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण परस्पर विवाद भी हो जाता था। कभी- 
कभी दुःखी होकर रमाकान्त अपने पुत्र का तिरस्कार भी कर देते 
थे । सोलह वर्ष की आयु में राममोहनराय ने रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध 
आवाज उठाई। उनके क्रान्तिकारी तथा उन्नत विचारों ने कट्ठर- 
पंथियों में तहरूका-सा मचा दिया । उनके उत्साह और विद्वता की 
' सर्वत्र चर्चा होने ऊंगी | कई छोग राममोहनराय से चिढ़ गए, जिनमें 
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प्रचार करते थे । आज भी भाषा साहित्य में वे बंगला गद्य के सूत्रधार 
माने जाते हैं । यह प्रचार तो उनके अन्तिम लक्ष्य के लिए भूमिका- 
मात्र थी । वे अपनी भावज का दारुण ऋन्‍दत न भूले थे । उस कोम- 
लांगी की चीखें अब भी उन्हें पुकार-पुकार कर कह रही थीं कि 
विधवाओं के भाग्य का कोई उपाय करो । इस उद्देश्य को सामने रख 
कर राममोहनराय एक बार विलायत जाता आवश्यक समझते थे 
क्योंकि सतीप्रथा को रोकने का एकमात्र साधन सतीप्रथा-विरोधी 
कानून ही हो सकता था और कानून के उच्चाधिकारी विलायत में 
अधिष्ठित थे । वे किसी सुअवसर की खोज में थे कि दिल्‍ली के बाद- 
शाह ने उन्हें अपना राजदूत वनाकर विलायत भेजने का निमनन्‍्त्रण 
भेजा । यही तो राममोहनराय की हादिक इच्छा थी वे शीक्ष 
विलायत के लिए चल पड़े । 


विद्वान पुरुषों को अपने लिए मार्ग बनाने में कभी कठिनाई नहीं 
होती । उनकी विद्वत्ता की प्रखर रोशनी स्वयमेव उनका मार्ग प्रशस्त 
करती है । इंग्लेंड में भी राममोहनराय का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। 
उन्होंने राजकीय काम के साथ-साथ अपने प्रचार का कार्य भी जारी 
रखा । यहाँ भी उनके प्रशंसकों की संख्या कम न थी । वे जिस सती- 
प्रथा का अन्त करने के लिए घर से निकले थे, आखिर बह कानून 
द्वारा बन्द हो गई | शायद राममोहनराय का जन्म केवल इसी कार्य 
के सम्पादन के लिए हुआ था, क्योंकि इसके सम्पन्न होते ही वे अधिक 
देर तक जीवित न रहे । इंग्लेंड में ही २७ सितम्बर १८३२ को वे 
परब्रह्म परमेश्वर की ज्योति में समा गये। 

राजा राममोहनराय ने जिस समय प्रचार का कार्य आरम्म 
किया था, वह समय आज के समान अनुकूछ न था। समाज में कई 
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भ्रममूलक रूढ़ियाँ उसे जकड़ चुकी थीं, जिनके विरुद्ध चूँ तक करने 
का किसी को साहस न होता था । एक-एक पंडित, एक-एक ब्राह्मण 
और एक-एक नागरिक उस समय धर्म का ठेकेदार बनकर फिरता 

था, चाहे उसे स्वयं भी पता न था कि धर्म किस चीज का नाम है। 
इस धर्मान्धता का परिणाम यह हुआ कि सुधार की आवाज उठाने 
वाले राममोहनराय को सब से पहले उसके पिता ने ठुकराकर घर से 
वाहिर निकाला था । पिता का अपने हृदय के टुकड़े पुत्र को ठुकरा 
देना तस समय की धर्मान्धता का एक ज्वलंत उदाहरण हैं । इस कठो- 
रता की तुलना में राममोहनराय की तत्परता और समाज-सेवा में 
छूंगन उनकी महत्ता का परिचय देती है । वे घर से ठुकराये गये, लोगों 
ने उन्हें मारने के लिए यत्व किये, किन्तु राममोहनराय ने अपने मारने 
और धमकाने वालों के उद्धार का ही बीड़ा उठाया--कितनी उच्च 
भावना हूँ ! 


क्या दीन-दुखिया, विधवा और अनपढ़ के दुःख से दुखित होने 
वाले राममोहनराय को वास्तिक कहना उन पर अन्याय करना थे 
होगा ? लोग उन्हें नास्तिक कहकर पुका रते हैं, क्योंकि उन्होंने मन्दिर 
में घंटे वजाने और शिलाओं के आगे माथा रगड़ने का* उपदेश न 
देकर हाड़-मांस के बने हुए विधवा, अनाथ, अनपढ़ और दुखियों की 
उन्नति का मार्ग खोला। जो भगवान के बनाये प्राणियों को भगवान 
के सत्य का उपदेश देता है वही तो आस्तिक होता है व ! इस कसौटी 
पर कसने से राममोहनराय की आस्तिक भावना किसी भी ऋषि- 
मुनि से कम नहीं सिद्ध होती। उन्होंने भगवान के सत्य, शिव और 
सुन्दर रूप की माछा न फेरकर उसे प्रकट रूप में करके दिखाया । 
दे महान्‌ थे ! 
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राजा राममोहनराय ने सती-प्रथा को बन्द करके भारत का 
एक वड़ा भारी कल्ूंक धो दिया। उन्होंने अपने जीवनकाल में जिस 
ब्रह्मसमाज नाम की संस्था की नींव डाली थी, वह आज भी उनके 
आदर्शो और पद्धतियों का प्रचार कर रही है। 





चन्द्रशेखर वेंकट रमन $ १० : 


विचार किया जाए तो ज्ञान और विज्ञान ये दो विभिन्‍न वस्तुएँ 
हैं ही नहीं। ज्ञान का अभिप्राय है कि मनुष्य सूक्ष्म शक्तियों की खोज 
करे और विज्ञान का अर्थ हू कि स्थूल जगत की छिपी हुईं शक्तियों का 
पता लगाये । स्वभावतः एक के साथ दूसरे का इतना घनिप्ठ सस्त्रन्ध 
है कि एक की खोज में निकला हुआ बटोही प्रायः दूसरी शक्ति को 
मार्ग में मनायास ही पा लेता है। शायद यही कारण था कि हमारें 
पूर्वज जहाँ आत्म-ज्ञान में पारंगत थे वहां विज्ञान की दौड़ में भी वे 
किसी से पिछड़े हुए न थे। किन्तु समय के फेर से भारत दुर्दिन- 
ग्रस्त हुआ । 

उन्नति तथा अवनति प्रकृति का 
नियम एक अख़ण्ड हूँ। 
बढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता 
वही मात्तंण्ड हूँ ॥ 

राष्ट्रकवि की यह वाणी भारत पर भी लागू हुई और उसकी 
उन्नति का चमकता हुआ सितारा एक वार घुँचले कुहरे में छिप 
गया । झताब्दियों वाद जब यह कुहरा हटा तो एक नहीं अचेकों 
सितारे भारत के आकाश में जगमगा उठे । उन सितारों में एक 
हैं डाक्टर चन्द्रशेसर रमन। वे भारत के उच्चतम वैज्ञानिकों में से 
एक हैँ और संसार के वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत नाम कमा चुके हैं । 

वैज्ञानिक' शब्द सुनते ही छोयों की आँखों के सामने एक ऐसे 
व्यक्ति का चित्र घूम जाता है जिसकी खोपड़ी के सब वाल जड़ 
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चुके हों, आँखों पर एक सुनहरी चश्मा शोभा पा रहा हो और 
कोट-पतलन के वेश में वह अपनी अनुसंधानशाला में बैठा अणु- 
बम्व जैसे किसी विनाशकारी अस्त्र का आविष्कार करने में जुटा हो। 

लेकित स्मरण रहें कि यह चित्र उन पाश्चात्य वैज्ञानिकों का 
हैँ जो वैज्ञानिकों की खाल में असुर बनकर घृमते हें । विज्ञान 
को सही तरीके से किस प्रकार मानव की उन्नति के लिये बरता 
जाता हैं, यह असुरों का दिमाग नहीं सोच सकता । यह काम हैं 
देवताओं का और ज्ञानियों का । हमारे डाक्टर रमन इसी देवता 
कोटि के एक वैज्ञानिक हैं। वे इतने सादे और इतने नम्न हें कि पूरे 
तपस्वी जान पड़ते हैं। पहरावा, रहन-सहन और बोल-चाल सबसे 
सादगी और श्ान्त स्वभाव का परिचय मिलता हैं। वे अपना जीवन 
भारतीय मुनियों के समान विताते हैं और उनका अधिकतर समय 
विद्वानों की संगति में वीत जाता है । वे एक पुजारी की भाँति विज्ञान 
की साधना करते हैँ, इसलिये उनके हृदय में विज्ञान का इतना प्रकाश 
हो चुका है कि विज्ञान की कठिन से कठिन गुत्यियाँ सुलझाने में 
उन्हें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। इसी अनोखी प्रतिभा के 
फलस्वरूप उन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में संसार का सवसे बड़ा पुरस्कार 
'तोवल पुरस्कार मिल चुका है । 

प्रघन हो सकता है कि संसार का इतना बड़ा वैज्ञानिक किसी बड़े 
बाप का बेटा होगा । यदि बड़े बाप से अभिप्राय किसी धनाढ़य रईस 
से हैँ तो यह दुर्भाग्य डाक्टर रमन को प्राप्त नहीं था। दुर्भाग्य इस 
लिये कि यदि महलों में उत्पन्न होकर फूलों की शेय्या पर विश्वाम 
पाते तो वे शायद विज्ञान की साधना न कर पाते। यही तो प्रभु की 
लीला हूँ कि वह वुद्धि और प्रतिभा साधारण और निर्धन व्यक्तियों 

वाले करता हूं और कीचड़ में कमल उपजाता हैँ । ठीक इसी 
तरह डाक्टर रमन ने भी साधारण परिवार में जन्म रेकर यह 


व 
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सिद्ध कर दिया कि उन्नति का मार्ग केवल धनियों के लिये ही नहीं 
खला, अपित प्रत्येक उच्चमी व्यक्ति इस राह को अपना सकता हैं। 

महान्‌ प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ता डा० चन्द्रशेखर वेंकट रमन 
का जन्म १७ नवम्बर १८८२ ई० को दक्षिण भारत के त्रिचनापली 
नामक नगर में हुआ था । इनके पूर्वज तंजौर जिले के अय्यमपेट के 
निकटवर्ती गाँव के जमींदार थे। ब्राह्मण होते हुए भी वे लोग खेती-- 
किसानी का काम करते थे । वेंकट रमन के पिता श्री चन्द्रशेखर 
अय्यर वैतुक गाँव को छोड़कर नगर में रहने छऊगे थे | पैतुक गाँव 
को छोड़ने के साथ ही उल्होंने पूर्वजों के व्यवसाय को छोड़कर 
पाइचात्य शिक्षा को भी अपनाया था । वेंकट रमन अपने पिता के 
दूसरे पुत्र हैं । 

बेंकट रमन की माता श्रीमती पार्वती अम्मछू तिचनापली के 
सुप्रसिद्ध शास्त्री परिवार की सुकन्या थीं। यह परिवार अपने संस्कृत 
के ज्ञान और पांडित्य के लिये दूर-दूर प्रख्यात था। कहा जाता है 
कि पार्वती अम्मल के पिता अपनी तरुणाई में न्याय-शास्त्र के 
अध्ययन की उत्कट अभिलापा लेकर त्रिचनापली से सदर बंगाल में 
स्थित, संस्कत और नंयायिकों के प्रमुख विद्यापीठ, नदिया तक पैदल 
ही चले गये थे। अस्तु, वालक वेंकट रमन के पिता और नाना में 
ज्ञान-प्राप्ति की जो उत्कट अभिलापा थी और उसके लिये उन छोगों 


ने जिस साहस और दढ़ता का परिचय दिया था, भावी जीवन में 
बवेंकट रमन ने उसका अनसरण किया। 

वेंकट रमन के जन्म के समय उनके पिताएक हाई स्कूल में 
शिक्षक का काम करते थे और बी० ए० की परीक्षा की वयारी 
कर रहे थे । उन्होंने शीक्ष ही भौतिक विज्ञान में बी० ए० की 
डिग्री प्राप्त कर ली। श्री अय्यर भौतिक-विज्ञान के साथ ही संगीत 
कला में भी बड़ी अभिरुचि रखते थे और वीणा बजाने में वहत 
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सिद्धहस्त थे । अपने अवकाश के समय में वे दक्षिण भारत के 
सुप्रसिद्ध वीणा वजाने वाले श्री वेद्यनाथ शास्त्री के भी पास बैठा 
करते थे। इसके फलस्वरूप श्री बेंकट रमन ने भी अपने बाल्यकारू 
में ही संगीत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वेंकट रमन ने 
कुशाग्रवुद्धि होने के कारण केवल संगीत-प्रेम का ही पाठ नहीं पढ़ा, 
अपितु संगीत का वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त करने की भी प्रेरणा 
प्राप्त की । भविष्य में उन्होंने संगीत और वीणा सम्बन्धी जो गवे- 
पणाएँ कीं, उनका अधिकाँश श्रेय बाल्यकाल में अंकुरित होने वाले 
इस संगीत-प्रेम ही को दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, वेंकट 
रमन की वर्तमान ख्याति का बहुत कुछ श्रेय वाल्यकाल में पिता से 
प्राप्त शिक्षा को प्राप्त है । 

वास्तव में वेंकट रमन अपने वाल्यकाल ही से 'होनहार विर- 
वान के होत चीकने पात” वाली कहावत चरितार्थ करते थे। अल्पायु 
में ही उनमें असाधा रण प्रतिभा के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे । 
वे जन्म जात वैज्ञानिक थे और उनकी रुचि विज्ञान की ओर बहुत 
थी। विज्ञान के ग्रंथ पढ़ने में वे इतने लीन रहते थे कि अपने स्वास्थ्य 
तक की चिन्तान रहती थी। हाई स्कूल कक्षाओं में पहुँचने तक 
बालक रमन ने भौतिक-विज्ञान के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों को समाप्त 
कर डाला । केवल वारह वर्ष की आयु मेंही उन्होंने मेट्रिक परीक्षा 
बड़े सम्मान के साथ उत्तीर्ण कर ली । जब तरुण रमन एफ ० ए० 
की परीक्षा पास करने के वाद आगे की कक्षाओं में अध्ययन करने 
के लिए कालेज में पहुँचे तो कालेज के सभी प्रोफेसरों का ध्यान 
उन्होंने अपनी ओर आकपित किया । प्रोफेसर लोग वेंकट रमन के 
परिपक्व ज्ञान को देखकर आइचये चकित हो गये और यह वात 
वास्तव में थी भी आइचर्य की । जिस वालक की आयु और कद को 
देखकर कोई उनको बी० ए० का छात्र होने का अनुमान भी न कर 
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सकता हो, वह दूसरे सव छात्रों से बहुत बढ़-चढ़कर सिद्ध हो और 
असाधारण प्रतिभा का परिचय दे, उसे देखकर सबका विस्मयमुग्ध 
हो जाना स्वाभाविक ही है । जिस दिन वे पहलें-पहल कालेज गये, 
उनको देखकर प्रोफेसरों को बड़ा विस्मय-हुआ। बेंकट रमन इतने 
छोटे, दवले-पतले और चाटे थे कि उनके यह बतलाने पर भी कि वे 
बी० ए० के छात्र हैँ, साधारणतया किसी को विश्वास न होता था। 

वेंकट रमन के घर वालों की यह हार्दिक इच्छा थी कि वे किसी 
सरकारी विभाग में उच्च पदस्थ अधिकारी बनें । परिवार का कोई 
और सदस्य सरकारी नौकरी में था भी नहीं और वेंकट रमन इसके 
लिए सबसे उपयुक्त समझे गये । सब सम्बस्धियों और शुभचिन्तकों 
मे वकट रसन को इतिहास लेकर बी० ए० पास करने का परामशे 
दिया, ताकि आगे चलकर उन्हें प्रतियोगिता-परीक्षा पास करने में 
सुभीता रहे। परन्तु वेंकट रमन इसके लिए तत्पर न हुए । वे निःशंक 
हो बोले कि 'में त्तो उसी विपय का अध्ययन करूँगा जो मुझे अधिक 
प्रिय है।' उन्होंने इतिहास के स्थान पर विज्ञान का ही अध्ययन 
जारी रखा। विज्ञान विषय का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
उन्होंने कालेज पुस्तकालय की भौतिक-विज्ञान सम्बन्धी प्रायः सभी 
प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ डालीं । वे इन पुस्तकों में जिन प्रयोगों का हाल 
पढ़ते थे, उन्हें प्रयोगशाला में स्वयं भी करके देखने का प्रयत्न करते । 
भौतिक-विज्ञान के साथ ही साथ वे गणित और यन्‍्ब्र-विज्ञान का भी 
अध्ययन करते रहते । आगे चलकर इससे उनको भौतिक विज्ञान 
सम्बन्धी सन्धाव-कार्य में वड़ी सहायता मिली । ढी० ए० पास करते 
समय सारे विश्वविद्यालय में वे अकेले विद्यार्थी थे जो प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुए थे। इस उपलक्ष्य में उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से कई 
पारितोषिक और पदक प्रदान किये गये । इसके बाद एम० ए० की 


६484 चन्द्रशेघर वेंकट रमन 





तैयारी करते हुए ही उनके दो लेख लन्दन से प्रकाशित होने वाली 
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे । 
जनवरी १९०७ में वेंकट रमन एम० ए० की परीक्षा में सम्मि- 
'लित हुए और उसे अद्वितीय सम्मान के साथ पास किया। सारे 
विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान में अपने समकालीन छात्रों ही से 
नहीं, अपितु अपने पूर्व छात्रों से भी कहीं अधिक नम्बर पाकर उन्होंने 
यूनिवर्सिटी का रिकार्ड तोड़ दिया। वे विश्वविद्यालय में केवल प्रथम 
ही नहीं आये, अपितु प्रथम श्रेणी में भी थे और भौतिक-विज्ञान लेकर 
प्रथम श्रेणी में आने वाले मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम छात्र थे । 
कालेज जीवन में श्री रमन ने जिस असाधारण प्रतिभा का परिचय 
दिया वह उनके भावी उज्ज्वल जीवन की एक झलक मात्र थी। 
उस समय एम० ए० एक बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती थी, 
किन्तु रमन ने इतने पर ही वस न की। वे आगे पढ़ने के लिये विला- 
यत जाना चाहते थे और सरकार ने रमन सरीखे प्रतिभाशाली 
विद्यार्थी को छात्रवृत्ति भी देना स्वीकार लिया । किन्तु वैद्यों ने उन्हें 
समुद्र-यात्रा का परामर्श न दिया । लछोकोवित प्रसिद्ध है कि उद्यमी 
व्यत्रित कठिन मार्ग से ही राह निकालते है । रमन ने जब देखा कि 
विना पैसे के आगे विज्ञान का स्वाध्याय और वंज्ञानिक परीक्षण नहीं 
किये जा सकते तो उन्होंने अर्थ-विभाग की एक परीक्षा दे डाली। 
परीक्षा के सभी विपय उनके लिये अपरिचित और नवीन थे, किन्तु 
उनकी प्रस्घर-प्रतिभा के सामने सव इतने सरल बन गये कि रमन 
उस परीक्षा में भी प्रथम आये और सहायक अकाउंटेंट-जनरल के पद 
पर नियुक्त हो गये । 
श्री रमन की मनचाही वस्तु उनके हाथ छूुग गईं। वे अपनी 
नौकरी भी निभातें और विनान-सावना भी करते। अब तक तो 
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जीवन-नक्षेत्र में वे अकेले ही थे, किन्तु अब शीघ्य ही एक सुवोग्य पत्नी 
ने श्री रमन के जीवन में पदार्पण किया । गृहस्थ के सरस जीवन ने 
श्री रमन की कुमारावस्था का स्थान तो ले लिया फिर भी उनका 
विद्या-प्रेम पहिले की तरह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | विवाह से 
यहिले भी उनके कई लेख इंग्लेंड की प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 
छप चुके थे, किन्तु विवाह के उपरान्त वे आविष्कार की ओर झुक 
पड़े । एक ओर तो आप कलकत्ता की भारतीय विज्ञान परिषद्‌ के 
सदस्य बन गये और दूसरी ओर वहीं के 'साइंस कालेज' के जाचार्य 
चनने के आशय से उन्होंने सरकारी पद से त्याग-पत्र दे दिया। यह 
उनके जीवन का स्वर्ण-काल था। शायद वे चिरकाल से इसी प्रतीक्षा 
में थे कि कब वे तन, मन और धन से विज्ञान की आराधना 
करने का अवसर पाएँगे । चिर-अभिलपित अवसर को पाकर श्री, 
रमन ने विज्ञान की दिशा में अभूतपूर्व आविष्कार कर दिखाये । 
उनकी पहली सबसे महत्वपूर्ण खोज वाद्य-यंत्रों से सम्बन्धित है । 
उन्होंने वीणा, तानपुूरा, मृदंग आदि भारतीय वाद्य-यंत्रों और वायो- 
लिन, पियानों आदि विदेशी वाद्य-यंत्रों की आवाज के विपय में 
बहुत-सी नई खोजें कर दिखाईं। इसी प्रकार संगीत की गूंज, और 
ध्वनि आदि के विषय में कई नई बातें खोजकर संगीत के अध्ययन के 
लिये कई तये यंत्र भी वनाये। शब्द-विज्ञान विषयक इन खोजों के 
कारण डा० रमन का नाम संसारके बड़े वैज्ञानिकों में गिता जाने 
लगा । 
लगे हाथ डाक्टर रमन ने इच्रवनुप के रंगों तथा आकाश के रंगों 
के विपय में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की। समुद्र का नीला रंग, प्रकाश 
- की किरणें, एक्सरे, चुम्बक आदि कोई भी विपय श्री रमन से अछूता 
ने रहा। इन सव विपयों पर उन्होंने प्रमाणिक और मौलिक 
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तैयारी करते हुए ही उनके दो लेख लन्दन से प्रकाशित होने वाली 
भ्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे । 

जनवरी १९०७ में वेंकट रमन एम० ए० की परीक्षा में सम्मि- 
'लित हुए और उसे अद्वितीय सम्मान के साथ पास किया। सारे 
विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान में अपने समकालीन छात्रों ही से 
नहीं, अपितु अपने पूर्व छात्रों से भी कहीं अधिक नम्बर पाकर उन्होंने 

| यूनिवर्सिटी का रिकार्ड तोड़ दिया। वे विश्वविद्यालय में केवल प्रथम 

ही नहीं आये, अपितु प्रथम श्रेणी में भी थे और भौतिक-विज्ञान लेकर 
प्रथम श्रेणी में आने वाले मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम छात्र थे। 
कालेज जीवन में श्री रमन ने जिस असाधारण प्रतिभा का परिचय 
दिया वह उनके भावी उज्ज्वल जीवन की एक झलक मात्र थी। 

उस समय एम० ए० एक बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती थी, 
किन्त्‌ रमन ने इतने पर ही बस न की। वे आगे पढ़ने के लिये विला- 
यत जाना चाहते थे और सरकार ने रमन सरीखे प्रतिभाशाली 
विद्यार्थी को छात्रवृत्ति भी देना स्वीकार लिया। किन्तु वैद्यों ने उन्हें 
समुद्र-यात्रा का परामर्श न दिया | लछोकोवित प्रसिद्ध हैं कि उद्यमी 
व्यवित कठिन मार्ग से ही राह निकालते हैं । रमन ने जब देखा कि 
विना पैसे के आगे विज्ञान का स्वाध्याय और वैज्ञानिक परीक्षण नहीं 
किये जा सकते तो उन्होंने अर्थ-विभाग की एक परीक्षा दे डाली। 
परीक्षा के सभी विपय उनके लिये अपरिचित और नवीन थे, किन्तु 
उनकी प्रखर-प्रतिभा के सामने सव इतने सरझ वन गये कि रमन 
उस परीक्षा में भी प्रथम आये और सहायक अकाउँटेंट-जनरल के पद 
पर नियुक्‍त हो गये । 

श्री रमन की मनचाही वस्तु उनके हाथ छूग गई। वे अपनी 
नौकरी भी निभाते और विज्ञान-साथना भी करते। अब तक तो 
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मी धन पक न न न न न मदर जन न चल जज कु 
जीवन-द्षेत्र में वे अकेले ही थे, किन्तु अब शीघ्य ही एक सुयोग्य पत्नी 
ने श्री रमन के जीवन में पदार्पण किया । गृहस्थ के सरस जीवन ने 
श्री रमन की कुमारावस्था का स्थान तो ले लिया फिर भी उनका 
विद्या-प्रेम पहिले की तरह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । विवाह से 
पहिले भी उनके कई लेख इंग्लेंड की प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 
छप चुके थे, किन्तु विवाह के उपरान्त वे आविष्कार की ओर झूंक 
पड़े । एक ओर तो आप कलकत्ता की भारतीय विज्ञान परिषद्‌ के 
सदस्य वन गये और दूसरी ओर वहीं के 'साइंस कालेज' के आचार्य 
बनने के आशय से उन्होंने सरकारी पद से त्याग-पत्र दे दिया। यह 
उनके जीवन का स्वर्ण-काल था। शायद वे चिरकाल से इसी प्रतीक्षा 
में थे कि कब वे तन, मन्न और धन से विज्ञान की आराधना 
करने का अवसर पाएँगे । चिर-अभिलपित अवसर को पाकर श्री, 
रमन ने विज्ञान की दिशा में अभूतपूर्व आविप्कार कर दिखाये। 
उनकी पहली सबसे महत्वपूर्ण खोज वाद्य-यंत्रों से सम्बन्धित है । 
उन्होंने बीणा, तानपूरा, मृदंग आदि भारतीय वाद्य-यंत्रों और वायो- 
लिन, पियानों आदि विदेशी वाद्य-यंत्रों की आवाज के विपय में 
वहुत-सी नई खोजें कर दिखाई। इसी प्रकार संगीत की गूंज, और 
ध्वनि आदि के विपय में कई नई वातें खोजकर संगीत के अध्ययन के 
लिये कई तये यंत्र भी वनाये। शब्द-विज्ञान विषयक इन खोजों के 
कारण डा० रमन का नाम संसारके बड़े वैज्ञानिकों में गिना जाने 
लगा । 
लगे हाथ डाक्टर रमन ने इन्द्रधन॒प के रंगों तथा आकाश के रंगों 
के विपय में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की। समुद्र का नीला रंग, प्रकाश 
की किरणें, एक्सरे, चुम्वक आदि कोई भी विषय श्री रमन से बछता 
न रहा। इन सव विपयों पर उन्होंने प्रमाणिक और मौलिक 
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खोजें कीं। उनके सभी आविष्कारों की प्रशंसा देशी और विदेशी 
वैज्ञानिकों ने मुक्तकण्ठ से की। किन्तु डाक्टर रमन का सर्वेश्रेष्ठ 
वैज्ञानिक कार्य “रमन-प्रभाव” की खोज हैँ। इसकी गणना संसार 
के कुछ उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसन्धानों में की जाती है । रमन 
महोदय के इस कार्य को संसार भर के वैज्ञानिक बड़ी प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से देखते हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धानों में एक प्रख्यात्‌ 
ब्रिटिश आलोचक के शब्दों में “रमन-प्रभाव” से अन्वेषण का मार्ग 
उतना ही प्रशस्त हो गया हैँ जितना कि 'एक्स-किरणों' के आविष्कार 
तथा रेडियो-एक्टिविटी सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यों से हुआ था। 
गणित-शा स्त्रियों, भीतिक-विज्ञान विज्ञारदों तथा रासायनिकों, इन 
तीनों ही श्रेणियों के वैज्ञानिकों ने डाक्टर रमन के इस महत्त्वपूर्ण 
: कार्य का हादिक स्वागत किया | इस अन्वेषण के उपलक्ष्य में उन्हें 
संसार-प्रसिद्ध “नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। “रमन प्रभाव! 
क्या है, इसका विशद वर्णन तो अनेक पृष्ठ भी नहीं कर सकते, फिर 
भी इतना जान लेना पर्याप्त हैँ कि सूर्य के प्रकाश अथवा अन्य 
साधारण इशवेत प्रकाश में कई रंगों की किरणों को साधारण काँच में 
से गुजार कर पृथक्‌ किया जा सकता हूँ । श्री रमन ने अपने परीक्षणों 
द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि प्रकाश का जो रंग हमें साधा- 
रणतया दीखता है उसे परीक्षेपण' नामक एक वैज्ञानिक क्रिया द्वारा 
बदला भी जा सकता हैं| उनके इस अनुसंधान के आधार पर 
आकाश और अन्यान्य नक्षत्रों के विपय में कई महत्वपूर्ण खोजें होने 
की सम्भावना हूँ। वैज्ञानिकों के छिये अनुसंधान का एक नवीन क्षेत्र 


इन आविप्कारों तथा इनसे पूर्व की गई वैज्ञानिक सेवाओं 
जलाबार पर भारत के और विदेशों के अनेकों विश्वविद्यालयों 


४ ह|+ 
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डाक्टर रमन को विविध उपाधियां दीं और उन्हें कई वैज्ञानिक 
परिषदों का सम्मानित सदस्य बनाया । 

श्री रमन ने स्वयं अनुसंधान करने और अपने विद्याथियों को 
मौलिक अनुसंधान करने को प्रेरित करने के अतिरिक्त विज्ञान की 
और भी बहुमूल्य सेवाएँ की । वे कई वर्षो तक भारत की औद्योगिक 
उन्नति के विषय में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान करते रहे । ओद्यो- 
गिक अनुसंधानों का श्रीगणेश उन्होंने कलकत्ता के साइंस एसोसि- 
येशन' की प्रयोगशाला में किया। वे अनुसंधान केवल सैद्धांतिक ही 
नहीं, अपितु व्यावहारिक महत्व के भी सिद्ध हुए ह । 

वे विज्ञान के अतिरिक्त इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा 
समाजशास्त्र के भी पंडित हैं। भारत की कई भाषाओं के साथ ही 
वे योरुप की भी कई भाषाओं में प्रवेश रखते हैं। उसके समान 
उनकी पत्नी भी भारत की ८-१० भाषाओं को जावती हूँ और 
वीणा बजाने में विशेष पटु हैं। 

श्री वेंकट रमन ने कई बार विदेशों की यात्रा की। रूगभग 
सभी सभ्य देशों ने उन्हें निमंत्रण देकर, अपने यहाँ बुलाकर उनका 
आदर-सत्कार किया । उन्होंने संसार की बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक 
संस्थाओं के सम्मेलनों में भाग लिया। अब वे विद्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
के रूप में भारत के गौरव को वढ़ा रहे हैं । 

आजकल श्री रमन वंगलौर को प्रसिद्ध संस्था “इण्डियन इंस्टि- 
च्यूट आव साइन्स' के अध्यक्ष है और अनुसंधान का काम कर 
रहे हैं । न 
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ह्झ्ल्क््‌ 
आवुनिक समय में जिन कतिपय प्रतिभाशाली भारतीय महा- 
पुरुषों ने विश्व के ज्ञान-भंडार को अपनी प्रतिभा से समृद्धिशाली 
बनाया है, विज्ञानाचार्य सर जगदीशचन्द्र बसु उन्हीं में से एक थे। 
जिन महापुरुपों ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से प्रकृति के रहस्यों का 
उद्धाटन किया ऑर नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा संसार को 
आदइचर्य-चकित कर दिया है, जिल्होंने संसार में नवीन प्रकाश की 
ज्योति फैलाई है, नये ज्ञान को जन्म दिया हैं और जिनके कार्यों से 
प्रेरणा पाकर विज्ञान-संसार में एक सर्वथा नवीन युग का प्रादर्भाव 
हुआ हैं, सर जगदीशचन्द्र बसु उन्हीं थोड़े से महापुरुषों में थे । 
बस महोदय उन इनें-गिने भारतीयों में से थे, जिन्होंने अपने कार्यो 
सभ्य संसार की दृष्टि में भारत का मस्तक उन्नत किया 
वास्तव में अपनी वज्ञानिक सफलताओं से अन्‍्तर्राप्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
करने वाले वे प्रथम भारतीय थे । वसु महोदय ने जीवन के रहस्य 
का उद्वाटन करके प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों के सिद्धान्तों को 
आधुनिक, वज्ञानिक:रीतियों से प्रत्यक्ष सिद्ध करके विज्ञान के संसार 
में एक सर्ववा नवीन क्रांति उत्पन्न करदी थी। उन्होंने अपने 
आवधिप्कारों द्वारा भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की 
भोतिकता का समन्यय किया था और अपने वैज्ानिक अनुसंधानों द्वारा 
भारत की सहनों वर्ष पुरानी संस्कृति को पुन: पल्लवित किया था। 
सर जगदीदचनद्र वमु का जन्म ३० नवम्बर १८०८ ई० को 
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बंगाल में ढाका जिले के विक्रमपुर कस्बे के एक बंगाली परिवार में 
हुआ था। उनके परिवार में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो चुके थे । 
उनके पिता बाबू भगवानचन्द्र बसु डिप्टी कलेक्टर थे । उन दिनों 
भारतीयों के लिए डिप्टी कलेक्टरी ही सब से बड़ा पद समझा जाता 
था। इतने उच्च सरकारी पद पर होते हुए भी उन्होंने बालक जग- 
दीश को अंग्रेजी स्कूल में व भेजकर देहाती पाठशाला में ही भेजवा 
उचित- समझा । वालक जगदीश को ग्रामीण पाठशाला में सेजने का 
मुख्य उद्देश्य उन्हें मातृभाषा की शिक्षा देना और उसके प्रति प्रेम 
उत्पन्न करना था। पाठशाला की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के 
वाद वे कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूछ में बी० ए० तक पढ़े । यहाँ 

पढ़ते हुए उनकी अभिरुचि भौतिक विज्ञान में बहुत हो गई । 
वे आगे पढ़ने के लिए विछायत जाता चाहते थे और संयोग- 
वश उन दिनों उनके पिता के पास पर्याप्त पूँजी न थी; अतः माता 
ने अपने सारे आभूषण वेचकर भी जगदीक्षचन्द्र वसु को इंग्लैंड 
भेजा। भारत में उत्तीर्ण की हुई बी० ए० परीक्षा के वाद उन्हें इंग- 
लेंड की बी० ए० परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करनी पड़ी । इसमें 
अच्छा स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें प्रकृति-विज्ञान का विशेष 
अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति भी दी गई । उन्होंने शीघ्र 
ही बी० एस० सी० परीक्षा भी पास करढी ! इसी समय में उन्होंने 
उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के अधिक-से-अधिक सम्पर्क में आने 
की चेप्टा की और उनकी कार्य-प्रणाली का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया। 
वास्तव में उस समय किसी को यह पता भी न था कि यही विद्यार्थी 
जगदीश आगे चलकर विज्ञान के प्रकाद से संसार को चकित कर देगा । 
इंग्लेंड से; अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त जब वे 
स्वदेश छौटे तो उनकी आयु २५ बर्ष-की थी। विलायत से विदा 
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होते समय वहाँ के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर ने उन्हें भारत के तत्कालीन 
वाइसराय के नाम एक परिचय-पत्र भी दिया था। अतएवं भारत 
कषाने के कुछ ही दिनों बाद बे प्रेजीडेंसी कालिज में भौतिक विज्ञान 

के प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए। ' 
विलायत से लौटते ही श्री वसु कलकत्ता के एक काछज में 
प्रोफेसर नियुक्त हुए । उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था, 
इसलिए सरकार अंग्रेजों का अधिक सम्मान करती थी और उन्हें 
भारतीय कर्मचारियों की अपेक्षा तिगुना-चौगुना वेतन देती थी । सर- 
कार का यह भेदभाव श्री वसु को वहुत अनुचित प्रतीत हुआ । इसके 
विरोधस्वरूप उन्होंने तीन वर्ष तक कालेज से वेतन न लिया। अन्त में 
उनके अथक और श्रेष्ठ कार्यो से अरभावित होकर कालेज के अधिका- 
रियों ने पिछले तीन वर्षों का वेतन यूरोपियनों के समान ही दे दिया। 
उन दिनों विद्युत-तरंगों के विपय में संसार के कोने-कोने में 
अन्वेषण हो रहे थे। श्री जगदीश बाबू भी विद्युत-तरंगों पर परीक्षण 
करने में जुट गए । कठिनाई यह थी कि कालेज में अच्छी प्रयोगद्याला 
न थी और उनके पास इतना घन नथा कि वे निजी प्रयोगशाला 
बना सकते, फिर भी उन्होंने अपने व्यय से घर पर ही एक प्रयोग- 
शल्य बना ली । बसु जी ने अपने परीक्षणों के परिणामस्वरूप विद्युत 
तरंगों के विषय में कई मौलिक लेख लिखकर इंग्लेंड की पत्रिकाओं 
में नेजे । उन पत्रिकाओं ने न कवर उन्हें छाप ही दिया, अपितु श्री 
बसु के काम की मुक्तकंठ से प्रशंसा भी की । उन दिनों भारतीयों को 
विज्ाकल्षेत्र से बिल्कुल अनभिन्र तथा इसके अयोग्य समझा जाता 
था। श्री बसु के अन्वेषणों ने संसार की आँखें खोल दीं और उनकी 
गिनती विश्व के विख्यात वैज्ञानिकों में होने छगी। विद्युत तरंगों के 
विपय में अनुसंधान करते समय उन्होंने विद्युत्‌ चुम्ब्रकीय वरंगें उन्नत 
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करने वाला एक सर्वथा नवीन प्रकार का यंत्र तैयार किया। इन वरंगों 
का विधिवत्‌ अध्ययन करते समय वसु महोदय ने इतके द्वारा बिना 
तार के दूर-दूर संदेश भेजने में भी सफलता प्राप्त की। उन दिलों 
जगदीश चन्द्र कलकत्तें में रहा करते थे और उनके घर पर आन्ते-जाने 
वाले व्यक्ति प्राय: उन्हें विना तार के विजछी की घंटियाँ बजाकर 
सन्देशों का आदान-प्रदान करते हुए पाते थे । 
जव वसु महोदय इस यंत्रों को लेकर १८९५ ई० में इंग्लेंड गये 
और वहां के वैज्ञानिकों के सामने अपने अ्रयोगों का प्रदर्शन किया तो 
इन यंत्रों को व्यावसायिक रूप देने तथा उन्हें व्यवहारिक रूप में काम 
में लाने की वात वहाँ के चतुर वैज्ञानिकों की दृष्टि से छिपी न रह 
सकी । वहाँ के बड़े-बड़े विज्ञान-विशारद वसु महोदय के स्वनिर्मित 
तवीन यंत्रों, उपकरणों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले प्रयोगों के 
प्रदर्शन को देखकर आइचर्यचकित हो गये थे। यह जानकर कि 
आचार्य बसु ने वे सब यंत्र अपनी अत्यन्त साधारण-सी प्रयोगशारू 
में तैयार किये हैं, उव सव का आइचर्य और भी बढ़ गया। 
बेतार को तरंगों के विषय में अन्वेषण करते हुए वसु महोदय 
को अनुभव हुआ कि धातुओं के परमाणुओं पर अधिक दवाव पड़ने 
पर उनमें थकावट आ जाती है और उन्हें विश्राम देने पर वह थका- 
वट दूर भी हो जाती है। इस अनुभव ने उन्हें पदार्थों का सूक्ष्म 
निरीक्षण करने और इस थकान के विपय में खोज करने की ओर 
प्रेरित किया। वहुत छानवीन करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि सभी पदार्थो में एक ही जीवन प्रवाहित हो रहा है । इस विषय 
में उन्होंने अनेक प्रयोग किये और सिद्ध किया कि चेतन प्राणियों 
को तरह धातु आदि जड़ पदार्थ भी थकते हैं, नशे से मस्त होते हैं 
और विष-प्रयोग से मर जाते हैं। अन्त में यह भी सिद्ध किया कि 
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संसार के सभी पदार्थ चेतन हूँ।अचेतन में भी सुप्त जीवन है। 
उन्होंने पेड-पौधों में जीवन तो कई प्रमाणों से सिद्ध किया। वे भी 
मनुष्यों की तरह सुखी और दुःखी होते हें । उन पर भी सर्दी और 
गर्मी का प्रभाव पड़ता है। उन्हे भी हमारी तरह भूख और प्यास 
लगती है। वे भी खाते, पीते, सोते, काम करते और मर जाते हैं । 
इस बविपय में उन्होंने उदिभजों पर इतनी परीक्षाएं कीं कि जरीर- 
विज्ञान की एक पृथक गाखा ही स्थापित हो गई । उन्होंने अपने 
अनसंधानों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया । 

इस विवरण के प्रकाणित होते ही विदेशों में भी जगदीशचन्द्र 
बसु की चर्चा होने लगी | इंगलेंड के वैज्ञानिक इस ओर विशेष रूप 
से आक्ृप्ट हुए और इन्ह “रायल सोसाइटी” में अपने नवीन अनसं- 
थानों पर भाषण देने के लिए इंग्लैंड आमंत्रित किया। रायछ-सोसा- 
इटी द्वारा भाषण देने के स्लिए ब॒ल्लाया जाना यर्थेप्ट गीरव और 
सम्मान की बात समझी जाती है । बह गौरव श्री वसु को तीन 
बार मिला। इंग्लेंड में सब से पूर्व उन्होंने अपना भाषण विद्यत्‌- 
तरंगों पर दिया । रायलछ सोसाइटी के सदस्यों ने इसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की। दसरे भाषण में उन्होंने वनस्पतियों के दीवन के विपय में 
विशद प्रकाण डाला । वैज्ञानिक छेत्र में इस विषय पर बड़ी उत्सुकता 
प्रकट की गई और श्री वसु के दूसरे भाषण का हार्दिक स्वागत 
किया गया। परन्त्‌ शिन तथ्यों को इंसलेंड के वयोवृद्ध वैज्ञानिक वर्षों 
तक बनस्पतियों के सम्बन्ध में अनुसंधान करके भी ज्ञात न कर 
पाये थे, उन्हें एक भारतीय युवक वैज्ञानिक ज्ञात कर सकेगा, इस पर 
उनमें से बहतों को विष्वास तक ने हुआ। साथ ही बसु जी के नवीन 
अनमंबानों के आधार पर उस समय की प्रचलित कई वैज्ञानिक 


आागणाएं 


वार्णाएँ सण्टिन हो जाती थीं । अतः इंस्लेड के वैज्ञानिकों ने श्री 
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बसु के मत का शीघ्य विरोध किया। 
व्ु जी से ईर्प्या के कारण वहाँ के प्रमुख वैज्ञानिकों ने इनकी 
खोज के परिणामों को मौलिक मानने से भी इन्कार कर दिया और 
इसीलिये वह प्रकाशित न हो सके । श्री वसु इस विरोध से तनिक 
भी न घबराये । उन्होंने इंग्लेंड के कई निष्पक्ष वैज्ञानिकों से अनुरोध 
किया कि वे सत्य बात की जाँच करें। जाँच की गई और श्रींवसु 
के परीक्षण मौलिक और निजी प्रमाणित हुए। 
विदेशों में आचार्य वसु की ख्याति बढ़ते देख भारत सरकार 
ने भी उनकी विद्वत्ता से मुस्ध होकर उन्हें पेरिस की विज्ञान-काँग्रेस 
में सम्मिलित होने लिये भारत की ओर से प्रतिनिधि के खझूप में 
मेजा। इस यात्रा से उनकी ख्याति.बहुत बढ़ गई और वे विदेश्षों में 
धपूरव के जादूगर! के नाम से प्रख्यात हो गये । जर्मनी के वैज्ञानिक 
तो उनकी प्रतिभा पर इतने मुर्ध हो गये थे कि वे एक सम्पूर्ण विश्व- 
विद्यालय ही उन्हें मौंपने को तैयार हो गये थे । कई मित्रों ने बसु जी 
को जर्मनी का यह आग्रह स्वीकार कर लेने का परामर्श भी 
दिया, किपतु वे स्वदेश को छोड़कर किसी विदेशी विश्वविद्यालय में 
काम करने के लिये किसी भी शर्त पर राजी न हुए। उन्होंने स्पप्ट 
कह दिया कि मेरा कार्यक्षेत्र भारत ही रहेगा और में स्वदेश के उसी 
विद्यालय में काम करता रहूँगा, जिसमें मेंने उस समय प्रवेश किया था 
जब मुझे कोई जानता तक न था। इस विश्व-यात्रा में श्री वसु ने 
इंग्लेड, अमेरिका, फ्रांस और राष्ट्र-संघ के विशेष निमंत्रणों पर वहाँ- 
वहां जाकर अपनी खोज के परिणाम प्रकट किये। सभी स्थानों में 
स्वागत धूमधाम से किया गया। इन यात्राओं के अवसरों पर विभिन्न 
वैज्ञानिक संस्थाओं ने उन्हें अपना सम्माननीय सदस्य मनोनीत 
करके अपने आपको गौरवान्वित समझा । 
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संसार के सभी पदार्थ चेतन हैं। अचेतन में भी सुप्त जीवन हैं। 
उन्होंने पेड़-पोधों में जीवन तो कई प्रमाणों से सिद्ध किया। वे भी 
मनुष्यों की तरह सुखी और दु:खी होते हें । उन पर थी सर्दी और 
गर्मी का प्रभाव पड़ता है। उन्हे' भी हमारी तरह भूख और प्यास 
लगती है। वे भी खाते, पीते, सोते, काम करते और मर जाते हैं । 
इस विपय में उन्होंने उदिभजोंपर इतनी परीक्षाएं कीं कि जरीर- 
विज्ञान की एक पृथक्‌ शाखा ही स्थापित हो गई । उन्होंने अपने 
अनसंबानों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया । 

इस विवरण के प्रकाशित होते ही विदेशों में भी जगढीणचन्द्र 
वनू की चर्चा होने लगी । इंगलेंड के वैज्ञानिक इस ओर विशेष रूप 
से आकृप्ट हुए और इन्हें “राय सोसाइटी” में अपने नवीन अनसं- 
धानों पर भाषण देने के छिए इंग्लेंड आमंत्रित किया। रायलछ-सोसा- 
इटी द्वारा भाषण देने के छिए बुलाया जाना यशथेप्ट गौरब और 
सम्मान की वात समझी जाती है । वह गौरव श्री वसु को तीन 
बार मिल्ठा। इंग्लेंड में सव से पूर्व उन्होंने अपना भाषण विद्युत 
तरंगों पर दिया । रायछ सोसाइटी के सदस्यों ने इसकी भूरि-भूरि 
प्रभंसा वी। दूसरे भापण में उन्होंने वनस्पतियों के चीवन के विपय में 
विधद प्रकाण डाला । चैज्ञानिक क्षेत्र में इस विपय पर बड़ी उत्सुकता 
प्रकद वी गई और श्री वसु के दूसरे भाषण का हादिक स्वागत 
किया गया। परन्तु जिन तथ्यों को इंग्लेंड के बयोवुद्ध वैज्ञानिक वर्षो 
तक बनस्पतियों के सम्बन्ध में अनुसंधान करके भी ज्ञात न कर 
पाये थे, उन्हें एक भारतीय युवक वैज्ञानिक ज्ञान कर सकेगा, इस पर 
उनमें से बहुतों को विश्चास तक न हुआ | साथ ही बसु जी के नवीन 


< 
डाड़ 
उनमंधासे 


अनुसंधानों को आधार पर उस समय की प्रचद्धित कई वैज्ञानिक 
भारणाएँ सम्खित हो जाती थों । अतः टंस्लेंड के वैज्ञानिकों ने श्री 
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वसु के मत का शीघ्र विरोध किया। आर 
व्ु जी से इष्या के कारण वहाँ के प्रमुख वैज्ञानिकों ने इनकी 
खोज के परिणामों को मौलिक मानने से भी इन्कार कर दिया और 
इसीलिये वह प्रकाशित न हो सके । श्री वसु इस विरोध से तनिक 
जीन घवराये । उन्होंने इंग्लेंड के कई निष्पक्ष वैज्ञानिकों से अनुरोध 
किया कि वे सत्य बात की जाँच करें। जाँचकी गई और श्रीदनु 
के परीक्षण मौलिक और निजी प्रमाणित हुए। 
विदेशों में आचार्य बसु की ख्याति बढ़ते देख भारत सरकार 
ने भी उनकी विद्वत्ता से मुग्य होकर उन्हे पेरिस की विज्ञान-काँग्रेस 
में मभ्मिलित होने लिये भारत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में 
भेजा। इस यात्रा से उनकी ख्याति.वहुत बढ़ गई और वे विदेशों में 
पूरव के जादुगर' के नाम से प्रख्यात हो गये । जर्मनी के वैज्ञानिक 
तो उनकी प्रतिभा पर इतने मुग्ध हो गये थे कि वे एक सम्पूर्ण विधव- 
विद्यालय ही उन्हें सौंपने को तैयार हो गये थे । कई मित्रों नें बसु जी 
को जमेनी का यह आग्रह स्वीकार कर लेने का परामर्श भी 
दिया, किन्तु वे स्वदेश को छोड़कर किसी विदेशी विश्वविद्यालय में 
काम करने के लिये किसी भी शर्ते पर राजी न हुए। उन्होंने स्पष्ट 
कह दिया कि मेरा कार्यक्षेत्र भारत ही रहेगा और में स्वदेश के उसी 
विद्यालय में काम करता रहेंगा, जिसमें मेंदे उस समय प्रवेश किया था 
जब मुझे कोई जानता तक त था। इस विद्व-यात्रा में श्री बसु ने 
इंग्लेंड, अमेरिका, फ्रांस और राष्ट्र-संघ के विद्येष निमंत्रणों पर वहाँ- 
वहां जाकर अपनी खोज के परिणाम प्रकट किये । सभी स्थानों में 
स्वागत घूमवाम से किया गया। इन यात्राओं के अवसरों पर विभिन्न 


त्रेजानिक संस्थाओं ने उन्हें अपना सम्माननीय सदस्य मनोनीत 
करके अपने आपको गौरवान्वित समझा। 


श्ड६ जगदीजचन्द्र वसु 
४४४ थिशिण थािजा>ा ा ा  ा ज जी न न 
सर जगदीशचन्द्र वसु के कोई सन्‍्तान न थी। परन्तु उनव 
सम्मान करनेवाले शिष्यों की संख्या काफी बड़ी थी । इन शिष्य 
में विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर मेघनाद साहा जैसे सज्जन भी हें 
श्री वसु जी एक महान्‌ वैज्ञानिक होने के साथ-साथ और भी अनेद 
असाधारण गणों के स्वामी थे । वे ज्ञानोपार्जत और त्याग के ज्वलन 
उदाहरण थे । वे अपनी आय का केवल पाँचवाँ भाग अपने लिए 
व्यय करते थे। शेप सब रुपया शिक्षण-संस्थाओं को दान कर दिय 
करते थे। स्वर्ग सिधारले से पूर्व उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति 'वर 
विज्ञान मन्दिर के अपेंण कर दी । 


श्री वसुजी ने अपने वैज्ञानिक ढंग से देश-प्रेम का एक अनूठ 
उदाहरण उपस्थित किया । चिरकाल से देश प्रेम का अर्थ केवर 
राजनैतिक संघर्ष के रूप में लिया जाता रहा है। परन्तु विजञानाचार 
श्री वसु ने स्पप्ट कर दिया कि वैज्ञानिक बहुत ऊँची श्रेणी की 
देशसेवा कर सकते हें । उनकी देशसेवा अपने देश तक ही सीमित 
न रहकर विद्व सेवा का अंग वन सकती हूं । 
देश-प्रेम के साथ सर जगदीशचन्द्र बस में एक सफल आचार्य 
के सभी गण चिद्यमान थे। आधनिक समय की तड़के-मड़क और 
ऊपरी दिखावा तो उन्हें तमिक छ भी न गया था । सादगी ही उनक 
एकमात्र फैंबन था। उनका आदर्ण और उनका रूदय दोनो हो 
भारतीय परम्परा के अनसार लोक-वल्याणकारी थे । उन्होंने अपने 
अलाधारण वैज्ञानिक कार्यो और सदपरदेशों से भारत ही नहीं, अपितु 
2 ० अनेक देशों के सहस्रों यवकों को विज्ञान-संघान के लिये 
कक हक वा। आज के दिन सैकड़ों वंज्ञानिक उनके उपदशा से 
लिन ज्ये जा व्याल । काय गये में छगे हैं । उनके इन शथिम्यों हे 
एस हू, ऊपर कोई भी आचार गर्व कर सकता है 


